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| श्री 


प्रतिज्ञा पाण्डव 


( महाकाव्य ) 


एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः 
स्वर्गं लोके च कामधु {भवति 


श्रीन्र्ुाजोभ्छा “अज्ञञात्त 
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प्नक्काच्यळा -- 
के गोदावरी-बबुआजीझ।'अज्ञात' मेमोरियल मेडिकल ट्रष्ट एण्ड 
रिसर्च सेन्टर, मु'बई । | 


ज्डॉ0 श्रमी प्पङ्कपज स्का 


ए, २०२ ए. विग 
सागर ज्योति अपाटेमेण्ट 


ठाकूर्ळी पूर्व 


च 


ठाणे (महाराष्ट्र) 


प्रथम संस्करण--जानकी नवमी १६६४ 


मुल्य-पचास टाका 


मुद्रक- कुमार प्रिटिंग प्रेस, दरभंगा । 
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अभिज्ञप्ति : कवि ओ काव्य 


सात रहृछ काञ्चनी लक्ष्मीक पुत्र, जनिक सुवर्ण - अलंकारक चुम्बकीय 


आकर्षणमे जन-मनक छौह-कण सहजहिं' आकर्षित होइत रहँछ। विज्ञात 


बनेछ शिव-उर पदाक्रान्ता कृष्णा कालीक सिंहासनी शक्ति-पुत्र, जकर दण्डा- 


उशासन क्षज्ध - लुब्ध दलके' दलमलित कयते चलंछ। किन्तु सर्वशुक्ला 
सरस्वतीक एकनिष्ठ वरपुत्र बहु धा अज्ञाते रहेत छथि, भने हु नक सुवणं-लेखनी 
भवभूतिक शब्दमे “उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि. समानधर्मा काछोऽह्ययं निरवधि- 
विपुलाच पृथ्वी'क प्रतीक्षा-रत बनल रहथु । 
ओहूमे विशेषतया मैथिली-भारतीक उपासनामे जे निरेत रहेत अलाइ 
हुनका वर्तमान भारतक वातावरणमे आवृत-अज्ञात रहवाक नियति जेना 
लिखले रहंत.छनि। सुतरां प्रकृत कवि अज्ञातजी जीवनक नवम दशकमे अपन 
प्रतिज्ञा-पाण्डव'क रचनामे कहि उठेत छथि 
हंसवाहिनी. भए सकंत. छी अही” सहायक साँच । 
दीन पुजारीकेर जैत मिलि तखन पाँचमे पाँच ।। 
से सत्य, किन्तु पंचतत्त्वके” पंचत्वमे मिलबाक नियति «पितहुँ कविक 
रससिद्ध कवित्वक प्रति एक दिन कोन सहृदपरके' ई उद्गार प्रकट कस्ब्मक 
होयतनि जे | 
'नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌' 
अज्ञातजी अपन पूर्वप्रकाशित “रुक्मिणी-परणय” महाकाव्यमे आत्म-प्रसंग 
ज्ञात करबंत छथि 


कोसी नदिक निकट अछि वसती बाथ 
जन्मभूमि जत जीवन नियतिक ह थ। 
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( ख ) 
महिसिक पीठ पड़ल किछु चित पित मारि 
कविता एखन लिखे छी खेतक आरि ॥। 
कवि-समाजसं रहितहुँ सभ दिन कात 
नाम अपन हम रखल हुँ ते अज्ञात । 
विकट प्रश्‍नमय जीवन रहलहुँ व्यस्त 
शिवक जटामे सुरसरि सम हम अस्त ॥ 


एहिसँ ज्ञात होइछ जे.कवि अपन प्रथम वयरू मो ६।शी-अंचलक अभिशप्त 
शूमिपुत्रक रूपमे पशुचारण एवं कोदारि-खुरपीक संचालन करंत खेतक आरि" 
पर बैसल कविता गुनगुनाइतं रहल छथि । प्रकृतिर युक्त वातांवरणमो मिथि- 
लाक खेतिहरक बाढ़ि-रौदीक भिजेल-टटायल जीवनक कटु अनुभव करत प्रथम 
मधुव-स बितबैत ओ तखनहु कविताक करुण तान लगबेत रहल छथि । 
अथच ओही सुर-धूनिक प्रच्छन्न प्रव्तनासँ अपन बीसीक बाद ओ विद्यारंभ कय 
जाहि श्रमे' आचायेत्व प्राप्त कयलनि बिद्यालयमो विद्यादान करैत स हित्यः 
ररस्वतीक साधना कयलनि, ओकरे सिद्विस्वरूप अपन अवकाइ-जीवनके सार्थक 
करत काव्य-रचनामे संलग्न छथि; ई ज्ञात कय एहि “अज्ञात उपनामा क्‌वि- 
अग्रणी पं० श्री बबआजीझाक व्यक्तित्वक प्रात, एव अद्यतने बिरानबे वर्षेक वुद्ध 
वयसहुमे हिनक उन्मीलत्प्रतिभा, ब्यापक व्युत्पत्ति एवं प्रतिबद्ध अभ्यस्तता परेखि 
ककर मस्तक श्रद्धा-नत नहि होइछ ? एहू परिणत वयसमे स्फूतिशील, धवळ . 
शिर, तनल तनु, श्याम-अभिराम कर्मठ दण्डी व्यक्तित्वके एव हिनक सामा तक" 
तास ओतप्रोत सांस्कृतिक अस्मितासँ संभूत 'रचना-सोप्ठवक कृतित्वके' अभि- 
नन्दित करत कृतकृत्य छी । 


पुरातन महाभारतक कथा-वस्तुके' मध्यकालीन छंद-बध आ २ ति-अल 
कृतिक परिधानमो, समसामयिकताक समस्था-वितानमो प्र स्तुत ' प्रतिज्ञा-पाण्डव 
निबन्ध-काव्यक कवि रचनाक सोहे इयता व्यक्त करैत कहैत छथि 


भेल भारतक लेल समर सभ विधि संहारी 
रत्न-राशि चल गेल, रहल किछु कोइला कारी । 
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( ग ) 
समरक परिणामके' लोकोक्तिक दृष्टान्ते” प्रस्तुत करंत, युद्धक ज्वालामो 
मानवताके' पतंग बनैत देखि कवि-हृदयमो रहि-रहि क$ प्रश्‍न उमडि उठंछ-_ 
अखि करत विद्वेष किए मानवसँ मानव ? 
किए उकाठक ठाठ रचय बनि दुर्दम दानव ? 
युद्ध विनाशक हेतु सनातन विश्व जन अछि ! 
होइतहु' बुद्धि प्रधान मनुज पुनि युद्ध ठते अछि । 
वृद्धिप्रधान मानवे, युद्धविधानक लेल दुष्प्रेरक रहैछ आकरा हृदयमे 
परस्वत्व-हुरणक. लालसा, तकर अभिव्यक्ति देत कविक उद्गार अछि -- | 
युगयुग अनकर. स्वत्व अन्य -जन हारितहिँ रहल, 
सुजन - संग जन .दुप्ट वंचना करितहिं रहले। 
युग-युग  अनकर स्वत्व. अन्य जन जोहितहिँ रहं , 
ते" भुतछमो युद्ध सनातन होइतहि रहलं।। 
` एही कारणे: युग-युगीन युद्ध - ज्वालासँ उत्तप्त “मानवता उद्विग्न भय 
झाडे त्राण तके अछि ।' त्राणक तँ एकमात्र-प्रशस्त मागं 'अहिंसा-सत्यमस्तेय' 
आदि युगानुकूल मुल धर्मक प्रति संकेत करीत कवि कहैत छथि - 
युग-युग ठठरी वदलि बदलि नव-नव ल य आबथि धर्म । 
युग-अ [रूप स्वरूपक भेदहु जनहित अविचल धर्म ।। 
एहि “धर्म संस्थापनार्थाथ संभवामि युगे-युगे'क प्रतिश्नोता ली लापुरुषके* 
कवि-कामना उद्दिष्ट अछि -- | 


जीव जीबन देव आबहु देयु ईश्वर ज्ञान 
भावना अछि, कामना अछि, विश्वजन-कल्याण । 
एवंप्रकारे” युद्धक विपरीत विश्वशान्तिक आवाहनके” मुख्य लक्ष्य राखि 
कवि एहि काव्यक उद्देश्यपरताके स्पष्ट कयते छथि । 


युद्धकेर परिणामस जग सीखि जे किछु लेत । 
धारणा अछि, क्यो अनीतिक बाट पद नहि देत ॥ 
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(एव ) 
विश्वकल्थ।णक एहि भावनासँ 'शिवेतरक्षतये' काव्यक कलनमे सत्यक 
संग शिवभावनाक उद्भावना कर्षकक आकर्षक रूपकमे' निम्नांकित रूपे अभिः 
व्यक्त करोत छथि--- 
मनक खेतगो चारु - विचारक उन्नत फसिल लगौत । 
धैयेक चारू कात आरि दय प्रोमक पानि पटीत ॥ 
सद्गुण-ग्रामक खाद कालपर सोचिं-सनुझ्ञि छिड़ियौत । 
सुख-शान्तिक उपजा तकरा घर कहू किए नहि औत? 
'प्रतिज्ञा-पाण्डव* एकादशसर्गात्मक मंहाकाव्यक अङ्गी रस अछि वीर । 
नायक छथि पाण्डव प्रधान धर्मराज, खलनायक कौरव प्रधान दुर्योधन । मुख्य 
नायिका छथि अमानिता द्रौपदी, सपक्ष लीलापुरुष कृष्ण ओ नीतिकार विदुर 
अ विपक्ष छथि कर्ण आदि दुर्दान्त योद्धा ओ शकुनि प्रभृति कुटिल नीतिक 
अनुरोद्धा । कथा-वस्तु महाभारतीय सभापवं पर आधुत अछि। राजनीतिः 
ममाजनीति - अर्थनीतिक संग मानवीय वृत्ति-प्र वृत्तिक विश्लेषणसँ पुरावृत्तके' 
समसामयिक समस्याक समाधानक दिशा संदर्शित अछि। कवि बड़े 
निपुणतासँ प्राचीन कथाके” वर्तम'नयुगीन कथा - प्र थास तेना ओतप्रोत 
कथने छथि, लाक्षणिक काव्य-बन्धनके वे च।रिक अनुबन्धनसँ तेना सम्बद्ध कयने 
छथि जे कविकर्म सर्वथा नैतिक मर्म सँ उर्वरित भऽ आयल अछि। 


कथागत पक्ष-विपक्षक परिचय देत कवि कहैत छथि 


छ्ला पाण्डुनृप - पुत्र युधिष्ठिर शःन्ति-सुधाकर 
सत्य जेना साकार रहथि सभ सद्गुण आकर। 
अनुग अनुज छथि भीम नकुल सहदेव धनंजय 
ज्ञानक अनुगत होथि जेना पुरुषार्थ चतुष्टय ।। 
दुर्योधन रौ भाइ छलनि पितिऔत. पाण्डवक 
कुटिल क्रूर अवतार जेना छल पाप-प्र पंचक । 
दुःशासन ओ कर्ण - शकुनि सन जन - सहचारी. 
अग्निक संग बसात यथा जनपदरांहारी।। 


Scanned by CamScanner 


( ङ ) 
ओहि कालक शामन-तन्त्रक विविध रूपक चित्रण करत कवि बिकछवँत 
छुथि । गणतन्त्रक आदर्शं, यथा-- | 
गगज"त्रक शासन अछि देशकर मध्य अनेको ठाम 
कृष्णक द्वारा द्वारवतीमो सबसाँबढि अभिराम | 
अशन-वसन बिनु दीन-दुखी नहि रहल कतहु वयो व्यक्ति 
राज्यक उन्नति लेल लगौने अछि सभ अविचल शक्ति |। 
जननियंत्रित राज तन्त्र 
दोसर पाण्डवलोकनि चलाबथि तदतुरूप निज राज 
जनप्रतिनिधि सभ जेना कहै छथि तेना करै छथि काज 
नित नूतन उत्थान समाजक नित नूतन कल्याण 
परम उदार व्यवस्थाराँ अछि जन मनः मुदितः महान ।: 
पुनः जरासन्ध ओ दुर्योधनक रूपमो जनतंत्रविरोधी अधिनायक तन्त्रक 
दुर्बळतापर कविक उक्ति अखि . . | 
गणतंत्रक नवनीति छलं सभतरि . सुंखकारी . 
जरासंध मगधेश तकर छल “बाधक- भारी॥। - 
फलतः ह ह | म 
लोकक सांख्या गेल बहुत बढि, गेल बहुत बढि पाप 
हैत तकर परिणाम अवश्ये विपुल शोक - सन्ताप । 
क7लिकालक अवतार सुयोधन सत्ते यत करौतः 
अन्त युद्धसँ भारतको ओ दुर्बल दीन बनौते ॥ 
एहिमे ज नसंख्या - वृद्धिक संग कलिधर्मी सूयोधनक य_तादि कलह-मुनक 
युद्ध-संभावनासँ देशक दुर्दशाक परिणति संकेतित अछि । शासनमे नीतिसिंद्वा- 
न्तक त्याग, अर्थकामक लोलुपतापर कटु टिप्पणी ओ सामाजिक विषमता, 
वर्गीय विद्वेष, सत्ताक दुरुपयोग, बुद्धिजीवी नायक लोकनिक अन्याय दुराचरणपर 
मौनावलम्बन आदि पर तीक्ष्ण कटाक्षपात अछि । विदुर ओ कणिकक वचनमो 
दक्षिण ओ वामपक्षक विचार-चिन्तन द्वारा समकालीन राजनीतिक वादके" 
उज .गर कयल गेल अछि । संक्षो पमे कविकर्माके' नैतिक मर्मसँ कुशलतापूर्वक _ 
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अनुस्युत करत महाभारतकालीन घटनां दर्शमानकालिक राजनीतिक 
सांरचनाके” अनुकलिंत करबामो कविर निपुणता सगं-सगंमो मिखरि रहल अछि । 

एहि प्रकारे, भावपक्षक शिव-साधनामो कलापक्षक सौस्डयं भावना एहि 
महाकाव्पकोँ विशेष रोचकता प्रदान कयलक आछ। उपयुक्त शब्द-गु फन, 
वाणिक-मात्रिक छंद-बंधन, रससंभत व्यजना वृत्ति एवं ओज माधुय एव प्रसाद 
गणक सन्निवेश ओ तयास्थात उपमा-रूपक-उत्पेक्षा-अर्थन्तिरन्यास आदि विविध 
अलंकारक उचित सन्निमदः एवं सर्गातुकूल पद - संघटनाक रीति काव्यक सौन्दय 
अशेष रूपे" प्रसाधित कलक अछि। सूफ्ति-ल)फोक्तिक प्र चुः प्रयोगसँ रचना 
अत्यन्त रोचक अछि। -भाषामेः एतामक संग ठेठ शब्दक सुचारु प्रयोगक 
उदाहरण कःव्यक अंश-अंशमो द्योतित अछि। 'हाथ कॉकन नहि आरनि 
काज ।' सहृदय जनसँ निवेदन जे-- 

“स्वादयस्तु रसगर्भ निर्भरं काव्यमर्मरसिका यथेप्सितम्‌ 


मैथिली मंदिर, दय्भंगा क कण 
[| | --खुबेन्ड्रन्का ' स्वुस्नच्न! 


संस्कृत दिवस--१९९४ 


Scanned by CamScanner 


प्रकाशकीय 


पस्म पूज्य हमर पितामहक,'प्र तिज्ञा पाण्डव' बहुत दिनसँ प्रक,शनक बाट 
ताकि रहल छल । हिनक पहिल महाकाव्य 'रुक्मिणी-परिणय'क प्रकाशक मैथिली 
अकादमी, पटना, एहू महाकाव्यक प्रकाइनक निर्णय लेलक । बहुत दिन धरि 
पाण्डुलिपि ओतऽ पड़ल रहल, किन्तु ओहि वीच अकागमीपर दुष्ट ग्रहक 


दृष्टि पड़लैक आ प्रकारान-कार्य स्थगित भऽ गेलं क । 


एहि विशिष्ट कृतिके” प्रकाइनक गौस्व एही संस्थ,के' भेटबाक छलेक, 


से भेटलैक आ ताहिसँ हमरालोकनि गौरवान्विप छी । 


एकर विशिष्ट भूतमकाक लेल परम मनीषी विद्वान्‌ आचार्य श्री सुरेन्द्र 


'सुमन'जीक समक्ष नतमस्तक छी । 


हम एकर प्रकाशनक भार मामा डॉ ० प्रो० श्री नवीनचन्द्र मिश्रजीके' 
दऽ निश्चित भऽ गेलहु/। मैथिलीक यशस्वी सुकवि ओ मूर्धेन: विद्वान्‌ पं० श्री 
चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर'जीक आत्मीयता ओ तत्परताक अभावमे एकर सुरुचिपूर्ण 
प्रकाशन असम्भवे छळ ॥ बाबाक दोसर आत्मीय डॉ० श्री भीमनाथ झाक 
अविस्मरणीय सहयोग सेहो प्राप्त भेल अछि । बाबाक प्रति हिनकाळोकनिक 
श्रद्धभावे एकर कारण थिक। हम हिनक्कालोकनिक सहृयोगक लेल होदिक 
कृतज्ञता प्रकट करैत छी। संगहि सर्व श्री सरोजानन्द झा, आनन्द झा, राहुल 


_ ~ 


ओ पुष्करक श्रम ओ सहयोग के सेहो बिसरल नहि जा सकत अछि । 


विनीत 
ज्डॉ0 श्री पङ्कज भ्हा 


MR 
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श्री बबुआजी झा 'अज्ञात' 


पं० 


महाकवि 


धर्मपत्नी स्व० गोदावरी देवी 
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श्री. 
' प्रतिज्ञा-पाण्डव? महाकाव्यक 
आधार-भूमि । 


भरतवंशमे शान्तनु नाँमक राजा छलाह, .ह नक राजधानी हस्तिनापुर 
लनि। हुनका गङ्गाक गर्भसँ देववत नामक पुत्र छुलथिन । ओ पिताक 
प्रसन्नाथय “मल्छाहक कन्या सत्यवती हमरा बापसँ विवाह करथु” अतएव 
अजन्म ब्रह्मचय व॒त धारण आ राजा नहि" बनवाक प्रतिज्ञा कयलनि। भीषण 
प्रतिज्ञाक कारणे भीष्म नाम सं प्रसिद्ध भेलाह॥ - 

- सत “वीक गर्भेसे शान्तनुको दूं गोट पुत्र. प्राप्त भेळनि, - चित्राङ्गद आ 
विचित्रवीयं । चित्राङ्गद वनमे. चित्राङ्गद नामक - गन्धव क, हाथे' मारल गेल । 
शान्तनु दिवंगत भय गेलाह 4 »एक मात्र : सन्तान बाँचल विचित्रवीर्य ॥ जकर 
विवाह भीष्म अम्बिका अम्बालिका सँ करौलनि। . ओ दुनू काझीराजक कन्या 
छलि । वि्चत्रवीयं अत्यन्त कामी तेः अकाल काल कृवलित भय'गेल। ओकस 
सन्तान नहि. भेल छुलेक, अतएव भरतवंशक अवसान भय गेल छल [८८ ~ ::.- | 

सत्यवती कुमारिये अवस्थामे पराशर मुनिक वीर्य सं प्रसिद्ध ब्यास मुनिक 
'जन्म देते छली]. - हुनका. सत्यवती बजाओल आ कहल जे हस्तिनापुरक राज 
वंश उ।च्छुन्न भय गेलक ते” अहाँ नियोग विधिसँ विचित्रवीयंक पत्नी स सन्तान 
उत्पन्न करू। व्यास युगधर्मानुकूछ ब्रह्मा आ सत्यवतीक आदेश पर प्रवत 
भेलाह । फलतः अम्बिकाक गर्भ सँ धृतराष्ट्र. आ अम्बालिकाक गर्भसे पाण्ड 
जन्म लेळनि । दासीक गस विदुरक जन्म भेल। | 
_ धृतराष्ट्रक विवाह गान्धारी से भेलनि, जे गन्धारक राजा शकुनिक बहिन 
. छलीह । पाण्डुक पत्नी भेलीह बसुदेवक बहिन आ कुन्तिभोजक पालित पुत्री 
कुन्ती आ मद्रदेशाधिप शल्पक बहिन माद्री । धृतराष्ट्र जन्मान्ध रहयि ते 
पाण्डु सिहासनासीन भेलाह। पाण्डु एक दिन आखेटक लेल जंगल गेलाह। 
जंगलमे किदम मुनि अपना पत्नीक संग मैथुनरत रहथि, मृगक भ्रमसे पाण्डु 
वाण मारि देळथिन । मरैत किदम शाप देलथिन, अहाँ हमरहि जकाँ मैथुन 
` करैत प्राण-त्याग करब । - पाण्डु बड़ दुःखी "भेला आ राजगही' वृतराष्ट्रके 
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दय दूनू पत्नीफ संग तपस्या लेल वन गमन कर्यलनि। वनमें पत्तिक आदेश सॅ 
कुन्ती दुर्वासा सं प्रदत्त मन्त्र सॅ क्रमशः तीन देवताक आवाहन कय॑ तीन पुत्रक 
जन्म देळनि, धमं से युधिष्ठिर, वायुदेव सँ भीम, एवं इन्द्र स अर्जु न जन्म ग्रहण 
कयलनि। माद्री सेहो अश्वनी कुमार सँ नकुल आ सहदेवक जन्त' देल,थन । 
हस्तिनापुर मे धुतराष्ट्रके' गान्धारीक' गर्भ से एक सय पुत्र भेलनि। ताहिमे 
सभसँ जेठ दुर्योधन तकर छोट दुःशासन । ढूनू महान्‌ दुष्ट छल-। 

पाण्डु एक दिन कामार्तं भय माद्री सँ सम्पर्क करितहि प्राण त्याग. कय 
` देलनि। माद्री हु नकहि संग चितारोहण कयलनि । बनस्थ ऋषि मुनि छोकनि 
पाँचो पाण्डव आ कुन्ती के” संग कयः हस्तिनापुर अयलाह आ वनक-सभ वृत्तान्त 
भीष्म, धृत्तर ष्ट्र, बिदुर प्रभतिको कहि घूरि गेलाह-॥ कुन्ती पुत्र सभक संग 
धतराष्ट्रक संरक्षणमे रहय लगलीहः। ` पाण्डवक बल बुद्धि सँ दुर्योधनः जरत 
रहैत छल । हिनक्रां लोकनिक विनाशाथे किंछे ते किछु उकंठ करिति हत 
छल + एक बेर तँ भींम के विषपान करा गंगामे'भसा देलक; परञ्च भीम 
बाँचि गेलाह । लाइक घरमे सभके जरयेबाकं योजना वनौलक, तखनहु विदु- 
रक सहायता सँ बाँचि गेलाह आ अज्ञात रूपे घुर्ये लगलाह-। 

किंछ दिनक बाद पञ्चाल राज द्र पदक ओतय' द्रौपदीक स्वयंवर सभामें 
ब्राह्मणक वेंषमे पाण्डव लोकनि उपस्थित होइत गेलाह । अजु'न प्रतिज्ञात 
लक्ष्य वेध कय द्रौपदी के प्राप्त कयंलनि, संगहि विद्रोही राजा सभके युद्धमे 
पराजित कयलनि'। व्यासक आज्ञा सँ द्रौपदीक संग पाँचो भाइक विवाह 
भेलनि । आब देखार भय गेल छलाह । भीष्म, द्रोण, बिंदुर आधि मनीषीक 
आग्रह सँ धुपराष्ट्र हिनका लोकनिके” आधा राज्य:बाँटि देलथिन$ ई सभ 
इन्द्रप्रस्थ में अपन राजधानी बनौलनि आ अपन राज काज कृष्णक विचारानु- 
| कूल चलवय लगलाहू । 

कालक्रमे हिंनका लोकनि कृष्णक सहायतासँ राजसूय यज्ञक ओरियान 
करयं लगलाह । यज्ञक सम्पादनमे जरासंध वाधक छल। कृष्णक मन्त्रणा सं 
भीम मल्ल युद्धमे जरासंधकें' पछाडि मारलनि ॥ तकर वाद यज्ञ निर्वाध आरभ 


भेल। देश भरिक राजा सभ अचैत गेला दुर्योधनो निमन्त्रिन'भय' आयल । 
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ओ पाण्डंवक प्रतिष्ठा योग्यता आ सम्पत्ति देखि ज्यं लागल। यज्ञ समाप्त 
भेला पर दुर्योधन हस्तिनापुर लौटि आयल आ कर्ण, दुश्शासन, एवं शकुनिक 
संग मन्त्रणा कंय॑ पाण्डंवके” वजौलकं । जुंआमे छल प्रपञ्च सं. युधिष्ठिर सँ 
राज पार धन वीत जीति लेलक । 
द्रीपदीक अपमान कयलक । जूंआक प्रतिज्ञाक अनुसार पाण्डव लोकनि 
द्रोपदीक संग बं/रह वर्ष वनमे आं एक वर्ष विराट नगरमे अज्ञात रूपे" 
निवास कय प्रतिज्ञापू्णं कयलनि। आंब आर्धा राज्यंक मांड कयलनि, दूत वनि 
स्वयं कृष्ण हस्तिनापुर गेलाहू । दुर्योधन आधा राज्यक कोन कथा पाँचो टा 
ग्राम देवाक लेल प्रस्तुत नहि” भेल प्रत्युत सूईक नोक भरि भूमि नहि 
देव, से कहलूक। अतएंव कुरक्षं त्रंकः मौदौनेमे कौरव ११ अक्षौहिणी सेनाक 
संग आँ पाण्डव ७ अक्षोहिणी सेनाके संग १८ दिनं युद्ध करत रहला । _ सर्वनाश 
भय गेल।' कौरवंक' पक्षमे कृपाच, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आ संजय जीवित 
रहलाह। पाण्डव पक्षमे पाँचो भाइ पाण्डव, सोत्येकिं, कृष्ण आ युयुत्सं बेचळा'ह, 
युयुत्सु धृत रोष्टकं पुत्रः छंलं जे पाण्डवेकं पक्षं से युद्धे करैत. रहल। ओः बेस्य 
'जातिक स्त्रीस उत्पन्न भेल'छले। -एंक अरब छेयासठि 'करोंड वीस हजार 
योद्धा मारले गेल । . | iF, हन्‌ 
अर्जुनक पुत्रवधू उत्तरा गर्भवती रहॅथि। हुँनक गर्भः से अंश्वत्थामाक 
अस्त्र सँ मृत शिशु जन्मः लेलक, जकेरे कृण अपन प्रंभाव:सँ जीवित कप्नछेलिं। 
'कृष्णे ओकर नाम'परींक्षितं 'रखंलनि। -परीक्षित्‌ . ६० -वबै राज्य कयलनि । 
एकः दिन तक्षक नागक' दंशर्सों प्राण-त्याग कृ्थलनि। हुःनक' पुत्र जनमेजय 
“राजा भेंळाहे ॥. ज़नमेंजय उत्तङ्कःमुनिक सनक्रीने :पितृहंतता तक्षक, सँ बदला 
छेवा लिल:नाग्रान्तक यज्ञ आरम्भ क्रयज्ञनि, बहु त; किछु नाग सभ मरबो कयल । 
अंन्तमे आस्तीक मुनिक आग्रह पर यज्ञ 'रोक्रि देसे पड़्लनि।।' दोसर दिन..सभा 
छागल। कथा वाचक पैदम्पायन सँ जनेमेजय' कुरुक्षे त्रक युद्धक सम्बन्धमें प्रश्‍न 
उठौलनि | प्रतिज्ञा“पाण्डव, महाकाव्य एही पृष्ठभूमि पर आरम्भ भेल अंछि। 
प्रतिज्ञा पाण्डव महाकाव्य में प्रयुक्त किछु पात्र क “प्रसिद्ध नाम 
अं नामान्तर । 
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( =`) 
व्यासः- प्रसिद्धि व्यास नाम से} यमुना क द्वीप मे जन्म ते द्व पायन । वर्ण सं 
_ ण्पिड इयाम छलाह ते" कृष्ण । सत्यवती जन्म देल ते” सत्यवतीनन्दन । 
भीष्मः-प्रथम नाम देवब्रत । भीषण प्रतिज्ञा कथलनि ते” प्रसिद्ध नाम भीष्म । 
गौरव आ पाण्डव क सम्बन्ध से पितामह । गंगा जन्म देने छलथिन 
ते गाङ्गोय, गङ्गानन्दन । 
धतराष्ट:--प्सिद्ध नाम धतराष्ट्र आ धत ।. अम्बिका क पुत्र ते” आम्बिकेय 
अम्बिका नन्दन । - कुरु क राजा ते” कुरुराज । 
युधिष्ठिरः---युधिष्ठिर प्रसिद्ध नाम ।. पाण्डुक पुत्र छलाह ते” पाण्डव पाण्डुपुत्र 
आदि। माइक नाम कुन्ती आ पृथा-ते' कोन्तेय आ पार्थ। धम क 
पुत्र ते" धर्मतनय । धर्मक यथार्थ पालक ते” धमराज । 
भीमः--पाण्ड्क पुत्र ते” पाण्डव । माइक नाम कुन्ती आ पृथा ते" कौन्तेय आ 
पार्थं । वायु पिता ते पवन पुत्र, पवन कुमार्‌ आदि। बड़का खाधुर 
_ ते" वृकोदर प्रसिद्ध नाम भीम! 
अञुनःप्रसिद्धःत्राम अजु'न । पाण्डुक पुत्र ते” पाण्डव । माइक नामपर पाथ, 
कौन्तेट । इन्द्रक पुत्र-इन्द्रकुमार आदि ॥ वामा हाथहु स. वाण चल- 
बैत छलाह ते" सव्यसाची । सर्वत्र विजयी ते” विजय । , कुवेर, के जीति 
धन अनळनि ते धनञ्जय । | 
द्रौपदी:---द.पंदराज' क कन्या ते” प्रसिद्ध नाम द्रौपदी, द्रूपद कुमारी आदि । 
पञ्चाल देशक कन्या ते' पाञ्चाली । पिण्ड-श्याम रहथि ते कृष्णा । 
कर्ण :--प्रसिद्ध नाम कर्ण प्रथम बापक राखल वसुषेण ॥ अधिरथ क पालित 
पुत्र ते आधिरथि अधिरथनन्दन आदि। पालिका राधा ते राधेय 
राधानन्दन आदि । अंग देशक राजा ते अङ्गराज अङ्गेश आदि । 


चुत:--जूआ प्रसिद्ध नाम । संस्कृत मे यूत अक्ष आ दुरोदर । 
पुनश्चः--कुरुक सन्तान होथवाक कारणें युधिष्ठिर आदि आ दुर्योधन आदि दुगू 


कौरवभेलाह । पृथक्ताक कारणे" दुर्योधन सभ भाइ कौरव कहुबँत 
अछि। युधिष्ठिर पाँचो भाइ पाण्डव नामे ख्यात छथि । 


४४ हक र 
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शमी : 
पहिल सर्ग 


जनिक उदय आशा-आस्य-हासावतारी : 
जनिक किरण-धारा अन्धकारापहारी। 
` दुरित तम-तमी सँ त्रस्त संसार भारी, 
दिनकर द्य्‌ तिधारी होथ्‌ कल्याणकारी ! 


जनमेजयः नृप मानलनि आस्तीक क अनुरोध; 
अहि'कुल-दाहक देल तजि ' यज्ञक संग विरोध ! 
मण्डपमे . लांगल सभा: अछि संभ लोक अबत; 


वंशम्पायन सँ. प्रणत . नूप छथि प्रश्‍न करत ।- 


नैरंवं-पाण्डवं मध्य किये रणं विकट भेल छल? 


कोन ककर अपराध तकर बनि हेतु गेल छल ? 


भेल भारतक लेल संमर सभ विधि संहारी 
रत्नराशि. चल गेल, रहल किछु कोइला' कारी । 


अछि .. करैत विद्वेष किये. मानव से. मानव ? 
किये. उकाठक - ठाठ -रचयः बनि दुर्दम दानव ? 
युद्ध विनाशक हेतु सनातन विश्व जनै अछि' 
होइतहुं' बुद्धि-प्रधांन मनुज पुनि युद्ध ठने अछि । 


ब्यस्त क की उन्माद समस्तक प्राण लैत छै ? 
की प्रकृतिक संहार-क्रिया अनिवार्य हत छे ? 


A 


१ अहि-सपं 
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भीष्म द्रोण कृप विज्ञ विदुर सन लोक विचारी, 
रोकि न सकला युद्ध लगे अछि अचरज भारी । 
बैशम्पायन :-- ति | 

सत्यक द्वेष अस्य सनातन करितहिँ आयल, ३ 
दुजेन सज्जन संग शत्रुता रखितहिँ आयल । | 
सरल लोक के कुटिल-हृदय खल ठकितहिं आयल, 

ते भूतल मे युद्ध सनातन . होइतहिँ आयल। 

अनकर लोभी लोक धरा-धन हरितहिँ रहल, 

सुजन संग जन दुष्ट वञ्चना. करितहिँ रहल 
` युग-युग अनकर स्वत्व .अन्यजन जोहितहिँ रहल, 
ते” भूतल मे युद्ध सनातन; होइतहिँ रहल । 

एक - जनक ` उद्दाम-हृदय ` ` संग्राम ` ठनेये 

एक जनक उन्माद क्षितिक संहार बनये । 

झगड़ा झंझट एक जनक अभिमान तकंये, 
मानवता उद्विग्न आइयो त्राण तकंये । 


उच्च विचार कं लोक कंतेः उपदेश दैत छथि, 
शान्तिक लेल प्रयास कते ज्ञानी करेत छथि । 
तखनहु तकर विरुद्ध जगत मे युद्ध हृ त अछि 
शाम्ति-यत्न कय व्यर्थं दानवी वृत्ति देत अछि। 


सत्त्गणक सन्देश रजस्तम नहि. सुनेत छ, 
उज्ज्वल रविक प्रकाश गहन घन अन्हरबैत छं । 
शान्ति-विमुख जनकेर कुमति अनिवार्य ह्लं त छ, 
चुटीके” उगि पाँखि विनाशक क्षण अबत छे । 


“श्री अज्ञात? | १० 


Scanned by CamScanner 


पहिल सर्ग 
ल्ला पाण्डुनृप--पुत्र युधिष्ठिर शान्ति-सुधाकर 
सत्य जेना साकार रहथि सभ सदगण आकर । 
अनुग" अनुज छाथ भीम नकुल सहदेव धनंजय 
ज्ञानक अनुगत' होथि जेना पुरुषार्थ-चतुष्टयः । 
दुर्योधन सयभाइ छलनि पितिऔत पाण्डवक, 
कुटिल ऋर अवतार जेना छल पाप-प्रपञ्च क । 
इ-शासन वसुषणः शकुनि सन जन सहचारी 
अग्निक संग बसात यथा जनपद-संहारी । 


अपने सन सभ लोक विश्वमे संग तकेये, 
निज प्रकृतिक अनुरूप ` सहायक अंग तकेग्रे । 


सुजनक किन्तु" समाज सभक कल्याण तकये, 
दुष्ट जनक दल शान्ति-पुखक अवसान तकंपे । 
राज्य .आध लय लेत : युधिष्ठिर, ते दुर्योधन, 
प्राण लक कय बेरि कुटिल कयलक आयोजन । 
सतबनि कौरव, यदपि अनेको छलक विधासं, 
रहथि बिदुर बचबेत सदा सस्नेह दयासं 
रहांथ' कण्टकाकीण गुलाब क विकच कुसुम सन, 
आन्हर बनल छलाह जेना घी खाइत ब्राह्मण*। 
आयु छलनि बलवान, छला भगवान सहायक, 
भेल खलक सभ खेल विफल अवसान विधायक । 


१-_अनुग=्=अनुगामी ॥ २--पुरुषारथं=धमे, अथं, काम आ मोक्ष] 
__वसुबेण==कणं । ४--कथा छुक, एक ब्राह्मण रहथि, हु नक पत्नी ब्यभि- 


११ 


चारिणी छलि ॥ ओ हुनका खाय पिंबयमे अवहेला करत्ति, ब्राह्मण लटि 
गेलाह । एक दिन कतहु निमन्त्रणमे घी देलकनि, ओ रातिमे वाजय 
लगलाह , घी देलक ते” हमरा सुझितहिँ नहि अछि। ताहि दिन से 
व्यभिचारिणी घी देबऽ लगलनि । किछु .दन मे ब्राह्मण बलवान भऽ गेलाह, 
तखन ओ जार आ पत्नी, दुनूके मारि भगोलनि। 


“प्रतिज्ञा पाण्डव’ 
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पहिल सगं 

जकरा शिर अज्ञात नियति कर-छाह दंत छँ, 
तक़र अपंगल' शत्रु कोनो कौ. कय: सकंत छे? 
अन्तिम आधा राज्य जरठ पित्ती सँ पौलनि, 
इन्द्र प्रस्थ मे. आबि युधिष्ठिर , वाँस बनौलनि । 
मिलि जुलि पाँचो भाइ अपन पुरुषार्थ जगौलनि 
जन-अनुरञ्जन कमै अपनः प्रिय धर्म बनौलंनि । 
गण. शासन जन-मनोनीत नव नीति चलौल।न, 
अपंनहु सँ बढि प्रजा जनक सुख -शान्ति बढौलनि । 
अशन-वसन-दुख दूर ,सभक,--नित नव. उत्पादन, 
दुगू ण-दोष-विमुक्त सजग .सभर्तार अनुशासन 

शान्त . अनतिक कर्म, - :समुद्यत-दण्ड . प्रशासन; 
जन जीवनः निष्पाप, अनघ! -अपनहुँ सिंहासन . 


शिखर क उच्चः विचार, आचरण त्याग-तपस्या 
समता-मुलक नीति, पड़ायल सकल समस्या । 
प्रेम! परस्पर. पूर्ण, समृद्धिक ` स्रोत - बहे छल, 
विश्र.त -राम क राज्य तुलायल, लोक कहै छल ` 
राज धमे-प्रिय भूप नीतिः कृत सतयुग आनथि, 
दशमुख कंस संमान नुति कलिंकाल बनाबथि 

सत्य युंगह मे वेणु सदृश छल नरपति. पांपो 
आनथि भूपर साम्य अचिरः पृथुराजः प्रतापी । 


ती 
 ्क्‍-+- 


१--अनघ==ननिष्पाप॥ २.३=सत्ययुगमे बेणु नामक राजा. छल) ओक्रा 
अन्याय सँ प्रजा “त्राहि गोविन्द! करै छल। ऋषि-मुनि पहिने ओकरा 
बुझौलथिन, पश्च,त्‌ अपन ओजस्वी हुंकार सँ निय्प्राण कयं देलथिन । 
ओकरहि देह सँ पृथुक जन्म भेलनि, जे राजा बनि पृथ्वी पर समता आनल 

आ प्रजाके' सुखी-समृद्ध बनाओल । 


“श्री अज्ञात” 
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रहनि हरिक सहयोग .गेलां बनि पाण्डव नामी, 
छलनि प्रशंसा नीति-विहित बढि दिग्देल-गामी । 
उच्च सतह पर राजनयकः अवधारण-कामी, 
राजसूय करताह यजन - अतिशय आयामी । 
गणतन्त्रक ` .नवनीति. छलै. सभतरि . सुखकारी, 
जरासन्ध : मगधेश तकर छल. बाधक भारी । 
कृष्ण क अनुमत राज्य अवनि जे नूप चलब छल, 
चुनि चुनि तकरा जरासन्ध वन्दी बनबे छल .। 
जन-कल्याण क शत्रु -रहय, ओ बड़ धुरफंदी, 
बीस सह॑स नूप रहथि ओकर कांरामे बंदी । 
विश्व -जनीन_ न भय. सकेछ नैतिक निर्धारण 
ते छल्‌ पाण्डव आग प्रश्न मगधंश क मारण । 


अजुन भीम समेत मगध मागध पहुँचे छथि, 
जरासन्धकेर' -प्राण ' वृकोदरः रंण मे. ले छथि । 
पथ्‌ निष्कंटक कृष्ण ' ब्र्नौलनि- कूटः नीति 

ससरन यज्ञ क. काज तखन -वड़ सरल रीति सं । 


राजसूय’ मख भेल प्रपञ्चित पाण्डु कुमार क, 
शक्ति-प्रतापक संग विपुल महिमाक प्रसारक । 
दुर्योधन ईर्ष्यालु ततय आमन्त्रित आयल, 
देखि अमित ऐश्‍वर्य देयादक मुह पनिछायल । 


'मनमे लागल आगि, हृदय नहिं चेन पड़ये, 
विविध विचारक चक्र वात में उड़ल फिरये । 


माछक कुटिया देखि बिलाडिक कोंढ़ कटेये 
कोन युक्ति सँ लेब हड़पि शठ मोन बेटेये । 
१३ 


“श्री अज्ञात' 
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ककरो यदि उत्थान उदय श्रम जन्य देखे अछि, 
बहुतो जन सामान्य हृदय सँ हषित हृ अछि । 
मुदा तकर प्रतिकूल प्रायशः देखि पड़े अछि, 
निकट क अपन देयाद द्वेष सँ कुहारि मरे अछि । 


आबि नगर खटवारि पडल तन पहिरन कारी, 
अन्न पानि तजि गेल मुरझि जनु बन महकारी । 
माय-बहिन हितबन्धु कते जन आवि पुछेये, 
“छी सहैत की हेतु कोनो नहि उत्तर देये । 


»बौक बहिर अनुरूप रहै अछि मुनि समं मोनी 
ओढ़ि सुते अछि मुर्नि नयन सौसे तन तौनी । 
हृदय क दानवतत्त्व परिस्थिति अछि भरिओने 
करतं मञ्च-निर्माण प्रपञ्च क अंवसर पौने । 


“दुर्योधन तजि अन्नजल छथि करतः प्राणान्त, 
नगरी मे सभ ठाम- से. पर्सर . गेल वृन्तान्त. । 


पहिल सर्गे समाप्त 


Ld 6 जात 
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कर्णे शकुनि दुश्शासन अनुज-समेत, 
आयल जुटि युवरा जक) शयन निकेत। . 
मुह चमकत जकर छल चान-समान, 
अछि होइत से सम्प्रति हिम-हतं भान । 
कर्ण "पुछे अछि, आकुल स्वर-संघात, । 
गेल ठमकि युगनयनक निमिष-निपात । 
किये मित्रवर, कयल अहाँ अनशनव्रत-धांरण, 
की अछि दुःखक हेतु? ` कहू, कुरुवंश प्रकाशन । 
कोन एहन उर चोट ? जकर उपचार हैत नहिं, 
कोन. भयंकर. आधि ?. जकर प्रतिकार हैत-नहिं-। 
` बुझि पड़ल अभिश्सन्धिक क्षण अनुकूल, `| 
` अछि कहैत दुर्योधन भय चट -तूल। : 
विकट कष्ट अछि मित्रप्रवर, नहिं कहल. जाइ अछि, 
, समाधान नहि एक एकर समुचित बुझाइ अछि। 
'संन्तापक- अवसान जखन : नहिं मन-सुझाइ अछि, 
जीवन सँ .अभिल षित हमर तँ मरणं आइ अछि। 
नयनहिं सं नहिं. अन्ध: हमरः छथि वाप मनहूँ सं, 
रिपुक तुल्य ब्यवहार करथि, ओ पुत्र जनहुँ सँ । 
राजपाट. दय आध युधिष्ठिर के चमकोलनि, 


केचुआ के जनु फूकि भूजग विष-दुन्त बनौलनि। 
दुष्ट विदुरबा चालि हमर नित निष्फल कयलक, 


भीष्म द्रोण कृप वृद्धजनो रिपुहिक पछ धयलक। 
हमर बाप निबुद्धि बॉटि धन-धरती देलनि, 
हमरा लोकनिक भाग्य-भोग सभ चौपट कयलनि । 


थणणणापप- 


१--युवराज = दुर्योधन । २--अभिसन्धि--कपट रचना । 
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प्रश्‍न कोनो यदि औत, बिदुर के बजा लेत छथि, 
ओकर विचारे' समाधान किछु पिता लेत छथि । 
नीति-निपुण उच्चितज्ञ कणिकेञ्सम पण्डित भारी 
तकर विचार न लेथि, . विदुर छनि असल्‌ विवारी । 
जन्महिं सँ ओ रहल नराधम हमर .। वघाती 
गहुमक ` अंकुर. - लेल -जेना कौआ: उत्पाती । 
कौरव-हित-घन लेल रहल ओ नित्य प्रकम्पन* 
..रिपुक हाथ जल गेल हमर उड़ि हाय ! . धरा-धन । 
पाण्डु छला :रति-विमुख'; छलनि .मुनि शाप भयंकर, 
>चाण्डव. पाँचो भाइ तनय थिक . ककरो . , अनकर । 
वार्षक : औरस - पु जखन नहिं. . हयत .ज्ञात अछि, 
अंशक. भागी. -हैत कियेई- साफ .. बात अछि । 


सुनलक नहिं क्यो बात हमर, ' हम बुड़िवक भेलहुं, 
चलल जति ने एक, करब की चुंप भय गेलहुँ । 
कचकि रहल, ओ बात जेना उर गड़ल' वाण अछि 
यज्ञक छवि ते देखि हमर. जरि गेल . घ्राण अछि। 
दिस-दिंस से नरपाल-निकर' दल बान्हि. अबे छल, 
उपहारक नहिं अन्त असंल्यक “रत्न लब छल। 
लिपिक कक्ष में पंहुँचि अपन :सभः-नाम लिखौते, 
रहये ठोढ बनि : भीड़ प्रतीक्षित' अवसर, पोते । 


स्का पाण ता स्ट किक 
३--कणिक --चार्वाकिक अनुयायी. एक नास्तिक . .. विद्वान्‌ । 
४. प्रकम्पन --विहाड़िं । 


__रति विजुखन्-अपन पत्नी सँ रति-रत किंदम मुनि के मुगक भ्रम से 


१६ 


पाण्ड बांणं मारि देने छ 5थिन, ते मरंत काल किदम मुनियो' पाण्डु 
के" शाप देखथिन, अह स्त्री सहवास करितहि' मरब । 
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सभा मध्य दुर्नीति नरेशक कृष्ण देंखौलनि, 
कष्ट कथा जनताक कतय की व्यक्त बुझोलनि-। 
उत्पीडन जनकेर उचित नहिं आव, सुझौलनि, 
'जन-क्रान्तिक ' उद्दाम तरंगक' / ध्यांन देऔलेनि । 
सुरसा सन नृप 'लोकंनि' क्षा नमरौने गेला 
'भोगवाद दिस पर .अवाध, .'बढ़ोने “गेला । 
' निंदेयंता अतएव नुपक 'कुहराम . ' मचोलक, 
'ते* नवनीतिक ' माङ: एखन' 'जनऽकण्ठ -उठौलक । 
नुपतन्त्रक जँ “धर्म . नुपंति “अपनौने “रहिंतथि, 
. अपन -अज़ा- के” पूर्ण प्रसन्न :बत्तोने रुहितथि:। 
दया धर्म ` सन्तोष “हृदय “उप्रजौते .“रहिंतथि, 
दोसर : तस्त्रक बातःकिये क्यो कोविद कहितथि ? 
जनता के “सुखशान्ति ':क्षितीशक त्याग दंत छ, 
सबै = समञ्जसःतन्त्र जन्‌ पक्न अनुराग दंत-छ-। 
"जनमन के ? तँजीति लेथिःनुप सद्य 7 त्याग सं, 
'तुष्ट एहथु लहिँअपनःउखित उपलब्ध: (भाग -सँः। 
जन सुखदायक नव्य नीति : नुपजन “स्वीकास्थु, 
कोन' अनंगंल प्रश्न हृदय दय . हाथ 'विंचारथु:। 
देशभरिक जँ" भूप .-करथि स्वीकृत 5 गणशासन, 
कय संकेत: छंथि' तखन कोनो केन्द्रक : निर्धारण । 


गणतन्त्र कं नेहि नीति सकल नूप! जने क इष्ट: छल, 

नव्यनयिक- हेरि केर अचेना: बड़ अशिष्ट,! छल । 
किन्तु तकर प्रतिकूल . कहाँ क्रयो, डर सं बजला, 
शिशुपालक अतिरिक्त ' सभहु भय गुपचुप रहला । 
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कयलनि कमलाकान्त जखन शिशुपालक हत्या, 
रहला तखनहुँ मौन जेना नहिं ककरहु सत्या । 
भय से चकरी गुम्म, मुहक छल साँस-वाक बन, 
गरम दूध जळ सिक्त जेना सभ संयत सन्मन । 


थल क भ्रान्ति जल माझ कतहु थल जल भ्रम कारी, 
सभा-भवन निर्माण विधा छल भ्रामक भारी । 
छलहु संग मामाक थल क भ्रम जल मे खसलहुं, 
भेल अपरतिभमोन हँसिक हम भाजन बनलहुँ । 


निरखि अतुल ऐश्वर्य अरिक मन हमर खिन्न अछि, 
बीति जाइ अछि.राति क्षणो नहिं होइत चिन्न अछि । 
हैत कोना मन शान्त कोनो नहिं संगत रस्ता, 
ते. जीवन सें बुझि . पड़ें अछि. मरणे सस्ता .। 
छोट-छीन छल गाछ एखन शत-शाख भेल छे, 
मोह-मोह बढि सीर पहुँचि पाताल गेल छे। 
पक्ष-समर्थृंक लोक एखन बनि बहुल गेल छे, 
करब आब उच्छेद रिपुक बड़ कठिन .भेल छेः। 
सूर्य-किंरण सँ सूर्यकान्त बरि तुरत उठे अछि' 
घन-गर्जेन सुनि सिह गरजि ऊपर उछिले अछि। 
शत्र क विपुल प्रताप कोना हम सहि सकंत छी ? 


जीवि' अरिक सुनि कौत्ति कोना हम रहि सकंत छी ? 


अपियारिक निर्माण कय अछि मछवार तकत, 
कोन प्रकार क माछ अछि देखी छरपि खसंत । 


मित्रवरक,व्याख्यान सुनि कर्ण ठहाका देत, 
मुख-छवि लाल गुलाब सन कय अछि आब कहैत । 
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हंसी लगे अछि मित्र, एही लय प्राण तजे छी, । 
बिसरि अपन' पुरुषार्थं किये बनि भ्रान्त बजे छी । 
किये शशक! शादू ल» हरिण हरि तुल्य बुझे छी ? 
छीनि पाण्डव क राज्य कहू हम लगले लै छी । 


पाण्डु-सुतक संहार करब नहिँ कठिन बात अछि, 
इन्द्रप्रस्थ पर करू आक्रमण, विजय हाथ अछि । 
रिपु - अहॉक की तिग्म तेज के सहि-सकंत अछि ? 
रविक आगु खद्योत-निकर' की रहि सकंत अछि ? 


अजुन के” यदि गवे कोनो छै कोन्ह-सानिमे 
समर-भूमि से बुझि पड़त छी कते पानिमे । 
टलहा-सोनक - जाँच ह्वौत -छे रंणक -साणपरं, 
मित्र प्रवर, शिर जेत ओकर उड़ि एक वाणपर । 
हाथी सन अछि मोट वृकोदर मात्र गात सं 
रण-अल्हड़ ओ मरत अहीं केर गदाघात सं । 
गदा युद्ध मे. अहक - योग्यता अनुपमान अछि, 
ककर एहन अभ्यास विश्व. मे विमान अछि ? 
द्रुपद राज पाञ्चाल केहन छथि, छी जनत हम, 
एहन' लोकके' अपन आगु छी नहिं गनेत हम । 
गुरुक दक्षिणा काल अपन नहीं शक्ति जगौलहें, 
गुरु-प्रिय अजुन करो युद्ध, हम ते” अनठीलहुं। 
मित्रक हेतु कदाच टपकि यदुनन्दन ओता, 
मान प्रतिष्ठा प्रेम सङहिँ निज प्राण गमौता । 


१--शशक्‌--खढ़िया । २--शादूछ->वाघ । ३--हरि=सिह। 
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काल: पृष्ठ. अछि. हाथः हमर अरि-शिर>्संहारुण; 
परशुरामः केर. शिष्य थिकहुँ हम नहिँ साधारणः + 
आन एहँने के वीर विंपक्षिक सिद्ध-हस्त . अंछि, 
जकर वीर्य -बल . देखि अहाँ केर चित्तःत्रस्त अछि ? 
छागर-पाठिक मोल हुड़ारक आगु हैत की ? 
कर्ण-सिंन्धु मे कीट . कोटि नहिं बुडि जैत की ? 


जरासन्ध ... नहिं जेय -रहथि- ककरहु सँ--रण-मे 
हाकः- हुनक.. सुनि दुराधर्ष - भट भागथि वन में । 
स्वयं कृष्ण वलराम पड़ायल छला समर सँ, 
खोरं समुद्र क बीच गेला चंल हुनके_ डंरसँ। 


हमरा से -रण- ठानि स्वयं से हारि मानलनि, 
देखि हमर बल-वीय॑-सुहृद-सहकारि मानलनि । 
घटना अछि विख्यात, कहू. की .फूसि कहैछी ? 
त्रास क सरिता मध्य. तखन की हेतु बहे छी ? 
छलहँ तिरस्कृत मित्र; प्रवरु- हम क्षत्र जाति सँ, 
दिवा तिरस्कृत -रहथि--जेना तम-बहुल रातिसँ । 
अहिँक अनुग्रह पाबि एखन हम भूप भेलछी 
से हमं संभ विधि सज्ज समंपित अहाँ लेलं छी _ 
कर्णं क अभिमत, झूठ. कहि 
. छलं लगायब आगि, 
देव दनुज दूनू क्रमिक 
अछि लड़ेत उर जागि। 
'मनक उपेक्षित देव कोना सुनि शान्त रहै छथि? 
` ध्वंसक दिस ओोरियान अनर्गल बुझि कहे छथि । 
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रे अजु'न सँ अपन पराजाय मोन पारि ले, 
प्रलयक तों आह्वान तखन कय अहंकारि ले । 
ब्रुपदराज सॅ युद्ध ठानि बड़ जोर लगौले, 
अपन शक्ति बुझि विफल समर तजि प्राण बचौलें । 
झूठ बाजि तों लुब्ध, लोकको सनक दंत छें, 
संहारक ओरियान अनेरे की करेत छे ? 


सुनि चट हृदयक दनुज कहे अछि चुप रह पापी 
अरे! ज्ञात-गृदङीक प्रकाशन छोड प्रलापी 

कयलहु नड़िं हम. तखन वस्तुतः शक्तिन्प्रकाशन 
त्री सदिकाल-करेत पयोधर अछि जल-वर्षण ? 


कर्णक :सुनि 5 उत्कर्ष: -भरलःः भाषण ` दुश्ासत 
बाजि उठल तत्काल लगा लगले वीरासन । 
सत्य कहे छथि अंगराज कुरु कुलक हितषी 
पाण्डुसुतक उच्छेद किये नहि कय' चट बंसी । 
सर्वजयी गाङ्गय भीष्म कृप द्रोणं संग छथि, 
समर भयंकर कर्ण हमर अनिवार्य अंग छथि । 
मित्र धराधिप- अपन, जतय जे बजा लत छो, 
पाण्डुसुतक अतित्व. विश्वसँ मेटा लेत छी । 


भीष्म संग रण ठानि भाग॑वो! हारि गेल छथि, 
गरु सँ सम्मुख लड़निहार' यम अतिथि भेल छथि । 


नस स ड  अ अ_ 6सस स्‍असअ2 सइसइसइलकअलसअस ही री 


fo 

१__पराजय==द्रौपदीक स्वयंवर में कर्ण अर्जुन सँ परास्त भेल छल । 

२=द्र पदाराज==गुरुदक्षिणाक पत्ति लेण द्र पदक सँग युद्ध मे कणं सवन्भथम 
समर भूमि छोडि भागल छल, तकरा पाछु कौरवो 


१ भागंव--परशुराम, . 
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जरासंध मदर्माद कर्ण सन हमर पधक्षर, 
दुखसँ छथि आक्रान्त किये पुनि हमर सहोदर ? 


रिपुक नीतिसँ खिन्न बहुत क्षितिपाल भेल अछि, 
शिशुपालक वधजन्य बहुत बढि हष गेल अछि । 
संग हमर ओ देत स्बय' ई सिद्ध सूत्र.अछि, 
कालगालमे गेल बुझथु सभ पाण्डुपुत्र अछि । 


राजसूयमे बिपुल व्ययी रिपु रिक्त आइ अछि, 
चिरसँ संचित अपन कोषमे विपुल: पाइ अछि 

कीनि सकछी अरिक युक्ति युत शक्ति सहायक 
युद्ध जीति हम लेब,. परिस्थिति मंगले-दायक- । 


छल्‌ कपटक सभ खेल. चले अछि जखन पाइपर 
` दे अछि. धोखा .एक अपरके' जखन पाइपर 

'एक दोसरक प्राण लेत अछि जखन पाइपर, 
जीत किये नहिँ हैत हमर पितिऔत भाइपर ? 


कर्णक पूर्ण समर्थन मुदित करत, 
मामक दिस दुश्शासन घुरल' कहैत । 

. मामा कहू अहुः की नीक विचार ? 
हैत कोन विधि पाण्डव-कुल -संहार ?. 
लोल अपन अलगौलक झकुनितुरन्त, 
कूट-कपटमे क्षमता जकर दुरन्त ! 


अहाँ सभक हम युद्ध-विधायक भाषण ' सुनलहुं, 
हैत क्रिया उपयुक्त एखन की, से पुनि गुनलहुँ । 
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दोसर सग 


विजय पराजय सदा रणक सन्दिग्ध रहैये, 
अविचारित किछ करब नीक नहिं मोन कहैयें .। 


सोचि-समुझि सभ भाँति विवुध किछु काज करै छथि, 
तखन तकर परिणाम अपन अनुकूल पबै छथि । 
एखन . अकारण पाण्डु पुत्रसँ युद्ध ठने छी, 
प्रकृति-प्रजाको कहू, किये नहिँ क्रुद्ध करे छी? 


कलह अकारण बूझि विदुर की मौन रहै छथि? 
अभिजन अपन जतेक कोना क्यो - नीक कहे छथि ? 
बृद्धि जीवि जन नहिँ कियेक अन्याय 'बुझै छथि ? 
स्वयं अहाँ केर बाप कोन विधि. स्वीकृति.दे छथि ? 


सेठ-साहु अछि राज्य भरिक सत्ता हथिओने, 
अहाँ सभक अछि नाक नाथ पाइक पहिरौने । 
पदासीन जन जोंक जकाँ अछि - दाँत ' गंड़ोने, 
अकछि गेल अछि लोकं, अहाँ सभ छो अनठौने । 


सक्रिय डाकू चोर . जते. वंचक "व्यभिचारी, 
सभतरि घोर अशान्ति भयाकुल, मानवभारी 
कनियों छिद्र पबत कहू. प्रतिकूल जेत नहिं ? 
हंष-पूर्ण संग्राम अनर्थक हेतु हेत नहिँ ? 


ठीक एकर प्रतिकूल युंधिष्ठिर नीति जनैये, 
निज सन्तानक तुल्य प्रजहुके सत्य मनेये । 
अनय युद्ध बुझि दूह प्रजाजन जँ जुड़ेत अछि, 
राज्यक पाया तखन हो न हो हिलि सकंत अछि । 
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२४ 


दोसर संग 

हरिक इ'गिते' लोकतन्त्र बड़ दिव्य चलौलक, 
लोक-हितक अनुरूप शासनक सूत्र बनौलक । 
करब जं आक्रमण अहाँ सब विना -कारणें, 
प्रजा दुह उठि लड़त; ` रहत नहिं बिनु खेहारने । 
ते रणसँ हम विमुख दोसरे युक्ति “देत छी, 
बिषधर सापो मरतं लाठियो बचा लेत. छी । 
धर्मराजके' दयूत-निमित्तक  न्योति बजाबी, 
राज पाट धनधाम जीतिली वन्य बनावो । 
यत कंमंमे . हमर "चातुरी. अतुलनीय अछि, 
हमर पांर के 'पौत,'अवन्निमेंःसभ;-कत्तीय-अछ .। 
धरा शत्रक आखि तेना हमछीटि देत छी 
अनायास सर्ब वित्त-विभव हम झीटि लेत'छी 


क्षत्रत्वकः अभिमान : क्षात्रजन, जे रखेत अछि 
'युद्ध'जकाँ नहिं. -द्यूत कमंसं नठि. सकत अछि । 


औत अवस्ये धमराज बड़ अहमन्य अछि 


हारि अपन ऐश्वर्य, बुझू-ओ बनल वन्य अछि । 


महाराज जे कहा पेठौथिन संग :सेनेहक, 


औत अवश्ये तखन ` कोनों नहिं. गप सन्देहक । 


बापहु' से ' बढि. हुतक करे छनि पाण्डव आदर, 
हनक निदेशक निश्चय अछि, नहिं करत निरादर । 


सभा भवन निर्माण अहाँ. -अविलम्ब. कराबी 
अपन "जते छथि मित्र -महीपतिः जन बजवावी । 


` तक जे. उपकरण अपेक्षित आनि, जुटावी 


रक्तपात बिनु अरिक अहाँ सभ किछु हेथिआबी । 
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दोसर संगं 

शकुनि-वचन धृत सुत के” पडल पसिन्न, 

भेल जेना सरंसिज' सन' मन उद्भिन्न । 

किछु क्षण पूर्वं जतय छल तम-संघोत, 

अचिर बुझायल दिनकर-दीप्त प्रभात । 
हे प्रिय मातुल, अहाँ युक्तिंगेर बात कहे छौ, 
करता की पुनि बाप हमर'ते' आहेत हु छी । 
बुढ़ सभक ओ जेर विचारक लेल बजौता, 
करता विफल प्रयास हमर,:हत' भाग्य बनौता । 
हुनका जाउ  बुझाउ,: पसारबः भाभंट .भारी,. 
हैत - बुझैबा लेल: हुमर अनशनं. उपकांरीः।- 
एखनहु' दूतक लेल द्रवित जँ:अनुमति दे छथि;? 
सगरो दिन भटकंत' साँझ घर घूरि अबे छथि- 0 - 


अंगराज निज वचंनं-चातुरी सफल बंनॉब्थूँ; : 
महाराजःकेः हमर मृत्यु अर्निवाये जनाब 
युक्ति-थुक्त कहि 'बातःविविधःरस्ता पर लाबथ्‌ 
तखनहिं हमरा धरा धाम मे जीविते पाबय-] 


कहे छियनि हम साफ-साफ सभ छोट भाइ सं 
शोषण दोहन बन्न करथु जनताक आइ सं । 
आनथु ऊपर दीन-हीन के” खंध-खाइ सं, 
जे चालू वाचाल पक्ष मे करथु पाइसं। 


राखथु सुख-सम्पन्न अखिल' गुरुजन अभिजनके , 
उद्धत-भाव बिसारि बनाबथु संयत मन के । 
अपन समाङक सदृश घरक अनुचर के मानथू, 
राज्यक वातावरण अपन अनुकूल बनाबथु । 


RY 
oS 
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दोसर सगं 
वेदिक विधिसँ महादेव केर स्नपन कराबथ 
दुर्गा सप्तशतीक बरोबरि पाठ चलाबथु। 
ग्राम देवता केर भवन मे दीप जराब्ध, 
भाग्यक छनि निर्माण करब, से सभजन जानश्र । 


१०७ 


“स्वार्थ-जन्य भय सँ मनुज . 
ह्लं अछि जखन विवरण, 

छथि सुझत ईश्वर ` तखन” ` 

| सोचथि . . वीर विकर्ण । - 


एहने लोक नेहाइ चोरा.सुइ दान करये, 
आओत स्वर्ग-विमान कखन चढि चोर तकंये। 
स्वार्थ-सुरा-मद-मत्त गमा जे .गंति-मति लैये,- 
तथ्य-अतथ्यक . भेद कोना से बुझि सकेये ? 
करत पाप भगवान के” ते' करत अछि सोर, 


हुनकहु अपने सन जेना अछि बुझैत घुसखोर । . 
दोसर.सर्ग समाप्त 


१. विकर्ण-- दुर्योधवक भाइ सभ से एकं छल जे विचारवान्‌ लोक छल । 


OO ——— 
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तेसर सगं 


शोकाकुल कुरुराज छथि बैसल भवन अधीर, 
छनि बहैत निर्झर जकाँ दुह नयनसँ नीर। 
आधिरथिकः नेतृत्व मे गेल खलक चल जेर, 
गोड़ लागि बेसल सभहु', मचलांकाल किछु रेर । 


मुह पर रेखा चिन्तनक अछि स्वर करुण कँपैत, 
संबोधित कय कर्ण के" छथि क्षितिपाल कहैत । 


की कारण औ कणे, सुयोधन, खाट निरन्तर छथि अपनौने ? - 
अन्नपानि तजि किये जानि ने घर भरि के” छथि खिन्न बनौने ? 

उतरि किये छथि गेल मरै पर ? नहिं किछु ककरहु हेतु जनौलंनि, | 
चिन्तित चकित नयनसँ बञ्चित बापक मनमे दुख उपजौलनि । 


राज पाट, धन धाम, सुशोभन राज्य सुलभ सुख-सुविधा पाबथि, _ 
नौकर-चाकर, भाग्य भोग संभ तखन प्राण की हेतु गमाबथि ? 
धरतिक अन्तस्तल मे संचित कोन . भयंकर ताप भेल छं, 
देवक कुटिल कटाक्ष कोनो की कालरूप भूचाल लेल छं | 


किये उदधि मे वडवानल सँ आई असंयत ज्वाल उठल छै? . 
जल्‌ जन्तुक जीवन अपहारक लंहरि सहस्र कराल उठल छे । 
विकसित उपवन बीच कतय सं अन्धर ई गति लेत ऐल अछि ? 
फल-फूलक मृदु मसृण मचपरं ध्वंसक गीत गबेत ऐल अछि ? 


मानस-सरक सलिल मे दारुण कोन एहन मिलि गरल गेल छै ? 
नित्य प्रफुल्लित सुभग सरोरुहं मुरछि गेल श्री-हीन भेल छे । . 


mp 


१--आधिराय=भधिरथक पोष्य पुत्र कर्ण } 
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तेसर सगं 


नहि अछि घाराधरक? .गरजेना. आतप-तप्त न धागा आई ठे, 
शिशिरक जड़िमा दूर, अशान्तिक लेल “किये दिन गढल जाइ छ ? 


अवनि दिशा आकाश' विदिग्दल चकित काल [दिकूपाल चर्कित छ 
चकित हस्तिनःपुरक प्रजाजन आहेत परिजन-जाल चकित छ । 
कष्टक कोनो बात कहाँ छनि, नहिं अपमोनक बात-वुझे छी 
सुभग वसन्तक रहितहुँ जेठक्‌ व्यथ बहैत बसात बुझ छी । 


आम्हर बूढ़ जनक कर लाठी दुर पड़ायल किये जाइ छथि : 
पृथ्वीतलके' तमसाकुल कय सुर पंडॉयल किये. जाइ छ्थि 
हिनके.' रुचि ' अनुकूल चले छनि सहज नग्न पयत सभ भ्राता, . 
एखंन सोचे सँ गलल जाई छनि, की अछि भावी हाय । वित्राता। .. 


पतिक वियोग-ब्यथासँ मरती पुत्रवधू मनुजेन्द्र कुमारी, . 
फड़ंल .फुलायलं सभ. विधि सुन्दर उजड़त हाय हमर ऊुलबाड़ा । 
हमरो अन्तकाल अछि सन्निधिं जरठ, अन्धुजन जीवि करत की ? 
कुरुत्रंशक उच्छेदं निकट छ, फाटल पट कयो सीबि करल को ? - - 


= 


कोन एहन अछि प्रश्न ? जकर नहिं संभव कोनो समाधान छ, : 5 
कोन एहन अंछि रोग ? जकर नहि औषध,कोनो.. विद्यमान छ । 
पूछि पूछि सभ हारि गेल छनि, ककरुहु सं नहिं बात करे छथि, 
कहू अहु सभ की किछु कहलनि,. कारण कोन विखिन्न.मरं छथि.? 


_ कर्णक संवृत ठोर पर विवूत दशन छक्सिंग, . 
मायामंय उक्तिक' पसरि लगले गेल तरंग ४ 
{ ५ 


२०-धाराधर--मेध॥ ३-सुर=सूय. 
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तेसर सगे 
महाराज किछ कहब कठिन अछि विनु कहने नहिँ रहल जाइये, 
विकल अहाँक निरन्तर दुगं युग सँ जलधारा बहल जाइये। 
युवंराजो पुनि' सहथि एकं दिस, दोसर दिस अँह खिन्न कनै छी, 
रहब कोना हम चूप, उपस्थित संकट भारी जखन जने छी । 


कहंब कठिन एहि लेल धराधिप, असल बात बड़ अप्रिय ह. अछि, 
किन्तु विपत्तकि काल कोना क्यो हित चिन्तक जन मौन रहै अ'छ ? 
क्षमा करव सुनि हमर उक्ति ते छी अपनहिं अनशन मे कारण; | 
अहिंक अधीन जनाधिप, एंखनइँ युवराजक अछि कष्ट निवारण ।. 


निविड़ तिमिर मे अन्ध ज॒गतके ससरि दिवाकर बना देत छि, . 
चाहेथि जखन गगनमे उपगत विश्व्‌ उजागर. बना दैत छयि । 
पाण्डुक औरस पुत्र न पाण्डव आधा राज्य किये दय देलहुं, ? 
अपनां पुत्र संभक हित अनहित सोचि विचारि कहाँ किछु लेलहुं ? 
राजपाट लहि पाण्डु पुत्र सभ एखन बहुत वलवान भेल छे, 
वासुदेव ब्रिदुरक इ गित पर लोभं अहँकेर राज्य लेल छै । 
जरासंध छल बाँहि अहाँ केर तकरहु - दोसर लोक पठौलक, 
मगधेशकः वंदी चूप जे छल बन्ध - मुक्त कय मित्र बनौलक । 
राजसूय मे' के. न जनये स्वयं निमन्त्रण दय ` बजबौलक, 
भरल सभा मे चेदिनरेशक! कृष्णक द्वारा कण्ठ कटोलक । 
पहलमान छ्ल साल्वः, अहाँ केर बनितय' बेर-कुबेर सहायक, 
तकर धुनैछी अन्त करैपर उद्यत अछि यादव कुत-नायक । 
१ --चेदि नरेश =शिशुपाल। . २--साल्व=साल्व देशक राजा। ओ शिशु- 
पालक हत्यास क्रुद्ध भय स्वदेश जाकथ द्वारका पर आकमण कृयलक । कृष्ण 
जखन द्वारका गेलाह' तखन साल्वके" मारवा लेल तैयारी करय लगलाह आ 
ओकर संहारो कयलनि । हो के फन. | 
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पक्ष अहाँ केर हैत कोना वलहीन, तकर ओरियान करे अछि, 
अवसर पवितहिं करत आक्रमण, से बुझि पुत्र अहाँक मरे अछि। 
असल बात हम बुझि कहैछी, पार्थं प्रपञ्चक तान तने अछि, 
भीतर सं अछि स्याह, अहाँ लग आबि नराधम नम्र बने अछि। 


गणतन्त्रक सभ ठाम प्रसारण लेल कृष्ण रुचि बहुत लैत छथि, 
न्‌ पतान्त्रिक अछि राज्य अहाँ केर, ते पाण्डवके' सनक देत छथि । 
` यदपि कहे छथि न्याय-पूर्णं जँ भूप लोकनि निज राज चलाबथि, 
नवतन्त्रक पुनि कोन काज छे ? ई कहि सभके मुखं बनाबथि । 


झोंझक -गहुमन फन उठौने दशक अवसर ताकि रहल अछि 
आबहु चेत करू वॅसुधाधिप, महाशत्रु गर ताकि रहल अछि । 
पिजड़ा मे अवरूद्ध बाघके” दयाद्रवित द्विज मुक्त बनौलनि ।. 
उपकारक बदला मे .हिंसक भोजन बनि निज प्राण गमौलनि । 


धर्ष राज अछि बनल युधिष्ठिर छाप तिलक कण्ठी गर धारी 
मुठमे रामक नाम -तिरम्तर्‌,, काँखक तर अछि कूट-कटारी । 
सरल-हृदयः छी अहा. धराधिप, कहाँ प्रपञ्चक बात बुप्नछी ? 
देखि चनेसर राति भ्रान्त मन अहाँ.- तुलायल प्रात बुझेछी । . 
धूर्तं शिरोमणि बिदुर अहां सँ वृत्ति पानि उपभोग करये; 
अड़िंक विनाशक. लेल बिसरि से गुपचुप सभ उद्योग करंये । 
अहा तपस्वी बनल बिलाड़िक नीति कथा सुनि नीक बुपछी, 
नीड़क शिशुके लेत लोलपर, ताहि बात पर ध्यान नदं छी। 


सत्य कहैछी, महराज, ओ वासुदेव भगवान बनैछथि, 
कुरुकुल कानन हेतु हुताशन बनता, से दिन काल गने छथि । 
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अरिक चले अछि जखन मन्त्रणा करबा लेल हमर अवहेला 
समुचित उत्तर दंक तकर नूप, अ'छ उपयुक्त एखन ई बेला । 


सम्मति अछि अपनेक अपेक्षत, एकर सुनिश्चित समाधान छै 

पानि बहा यदि देब खेत सँ छल-कपटक जरि गेल धान छं । 
ज॑ नहिं अपने करब समर्थन मित्र न अनशन तोडि सके छि 
आनक कोन कथा, नहिं हुनका प्रणसँ ब्रह्मो मोड़ि सके छथि । 


तक खेला करक' लेल यदि अनुमति अपने हित बुझि दै छी 
एण्डव लोकनिक प्रबल हाथ सँ हारल दाव जीति पुनि लँ छी.। . 
अक्ष- कुशल शकुनिक कर निश्चित यत कर्म मे अपन जीत अछि, 
कपटक संग कपट आवश्यक राजनयिक जन मनोनीत अछि। . 


हाथ जोडि हम भूप, कहैँ छी मित्रक अभिमत. स्वीकृत करिअनु, 

प्रतपतिक पथ-पान्थ अन्यथा छाती अपन पिटैत बनबिअनु । _ 
` युवराजक अछि प्राण अहीं केर हाथ एखन कहि साफ दंत छी, 

देनहिं अनुमति द्य,त-निमित्तक कुरु कुल अपने बचा लैत छी । 


अनशन-का रण --कर्णं . कहि. पुनि कहि तकर उपाय, 
अछि तकेत मुह, आब की छथि कहैत कुरुराय । 
कर्णक कथन अनर्थं कर सुनि नुप होथि सशंक, 
गौर वर्ण मुख-ज्योतिपर पसरि गेल तम-पंक । 


अंगराज, वक्तृत्व अहाँ केर सुनितहिँ हम बनि गेल मूढ़ छी, 
उड़ल जाइ ने जानि कतय हंम झाँट-बिहाड़िक रथारुढ़ छी । 
धर्मराज षड्यन्त रचे छथि सुनि गप हमरा एहन बुझायल, 
शून्य गगन मे कमलर्क कानन तुरत जेना भकड़ार फुलायल । 


१--अक्ष कुशल--जूआमे चतुर । 
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पाथर जन्मलदूवि, शशक-शिर सिंघ जेना उगि गेल आइ छै, 
तूरक फाहो जकाँ हिमालय उखडि बसाते' उड़ल . जाइ छै। 
यू तक बात सुनैत अनेरे महाराज नल मोन पड़े छथि, 
बन्धु विरोधक भान हृदय मे उद्‌भासित अविलम्ब करै छथि । 
भाँज बुझेत छियनि हम शकुनिक छल छदमक छथि पात्र सनातन, 
रगड़ कोठ सँ काठ निर्थक आगि लगौता कुरुकुल-कानत । 
औरस पुत्रक प्रश्‍न अनर्गल अन्ध जकाँ क्यो जन उठबे छी 

अपन केहन इतिहास अतीतकं देखि क्रिये नहि तंकरा'.लँ छी । 


सदा युद्ध-प्रिय क्षत्रिय रणमे जखन गमा निज प्राण लेत अछि, 
क्षत्रिय-नारी तखन नयोचित द्विजसँ पुत्रक जन्म दैत-अछि । 
पितृ-घात से राम कद्ध भ्यं कयलनि क्षत्रिक वंश निकृन्तन, 
सच्चरित्र ब्राह्मणं सँ वंनिता वंश बढौलनि कथा चिरन्तन ।_ 


अपना कण्ठक पघेघं ताकि नड़िँ अनका. माथक टेटर तकब. . 
शुद्ध सरल बिदुरक सन मानव छलं कपटक पथ धय न सकय, 
राजहंस धोखहु सॅ. घोंघ ही अपने लोळ परं लय न सकये । 
लम्पट चोर. चहार उलूकक लेल दिवा नहिं नीके ह्वंत छ 
ते'की जीवजन्तु जगती केर दिन के” अधलाहे कहैत छं? 
लोकक हित' सॅलंग्न चतुभज. अषनो स्वार्थ बना लघु लेलनि 
दढ्वारवतीके' गणतन्त्रक- नव शासन, सूत्र विक्षण देलनि । 
केशावके काकासन ज्ञानी . पंरमेशक अवतार कहे छथि, 
रहत कोना सुख-शान्ति'लोकमे. यत्नशील संदिकाल रहें छथि' । 
सयत शान्त अतुल वल बन्धुक द्वे ष करब बड़ अशुभ बात थिंक, 
अजित वैभव देखि देयादक लोभं अनर्गल आत्म-घात थिक । 
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वीर पुइष अपने वल - विक्रम सँ संचित सुख श्रेय करंये, 
कायर क्र कुटिल-मति केवल अनुचित कर्मक बाट धरये । 


पाण्डव सभ नहि, भ्रमहुँ अहाँ केर कटला खढ़ पर पर दंत अछि 
तखनहु' तकर विरुद्ध वञ्चना घोर.अनीतिक रूप लेत अछि। 


अन्यायक सूजनहिं सँ सभ दिन पृथ्वी तल पर युद्ध ह्वंत छ, 
इतिहासकै पन्ना दिस कनिथो' झाँकि किये नहि लोक लत छ ? 
धन - जन-पूर्ण बलिष्ठ दशानन कात्त वीग्रै अजु न अभिमानी 
न्यायक चलि प्रतिकूल गेल चल सकुल परेत पतिक रजधानी । 


पुत्र थिका पुनि जेठ, मरथि सहि, नहि हठ हुंनके कोना स्वीकारव? 
अवखज जीवन जिबतहि हुनका कहू :उपेखिःकोना हम मारब.? 
हैत एकर परिणाम ,नीक की अधला तकरा की निरधारब ? 
रानी-सँ हम पूछि कहे छी एखनुक प्रश्‍न आगु दिस टारब । 


कर्णक यदपि विचार, नूप अधलाह बुझत छथि, 
कयलनि पुनि स्वीकार, सोचथि विकल विकणं मन । 


हाथ पर बल बुद्धिक दय वरदान, 
मानवको जनु इ'गित करथि प्रधान! । 
कर्मं समुझि बुझि कर सभ साधन छोक 
तदनुकूल सुख दुःखक फल भेटतौक । | 


छथि बुझेत प्रस्तावक फल अधलाह 
तखन किये पुनि तेम्हरहि नूप चललाह ? 


१._प्रधान ==प्रकृति ईश्वर । 
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एहन प्रवृत्ति मनुष्यक दुष्ट अतेक, 
काज न दे अछि कोनो बुद्धि-विवेक। 

कारण तांकि सुधी छथि जाइत हारि 

नियतिवाद ते, लै छथि उर अवधारि। 

नियति दैत अछि भरसक मति गति मारि, 

ते" . वुधाधिप ` लेलनि हठ स्वीकारि। 
_ यदि विरुद्ध किछु बाजब भय हम ठाढ़, 
कपिक जेर जुटि टूटत बनब एकाइ। 
पुर-पयोधि मे पापक उठत बिहाड़ि, 
डवि जैत कुरुतरि, के सकत सम्हरि ? 


तेसर सगं समाप्त । 
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कुरु पति पूर्ण निशीथम्मे छथि बैसल निज भौन, 
सम्मुख बैसलि. श्रीमती गान्धारी छथि मौन। 
कणिकाचाय समीप मे नास्ति-वाद-विद्वान,- 
छथि बैसल दुर्योधनक सभ विधि मित्र महान। 
रानी से भय -भीत सन छथि कुरुराज कहत, 
स्त्रेद-सलिल सँ पूर्ण शिर-सिकुडन छनि झलकैत । 
अन्न-पानि तजि पुत्र मरै अछि ऐ गान्धार कुमारी, 
कोन उपाय करव, नहि सूझय कष्ट भयंकर ` भारी । 
पाण्डव लोकनिक संग डुरोदर” खेलक लेल - सकार, 
जं नहि करबं, मरतं सहि, बाजू की अछि आब-विचार : 


हसरा मुह सँ ~ पाण्डुपुत्रको - दय . आमन्त्रण अनतं, 
` एकरा सवहक चेत खेल मे प्रतिनिधि शकुनी बनते । 
धूत्तं शिरोमणि जीति धंराधन सरल लोक सं लेत, 
नहिँ हम बूझि रदूल छी अन्तिम की अछि दुष्टक" नेत ? 


अनशन सँ पूनि पापक रस्ता दुर्योधन बनबँ - अछि, 
हेत एकर परिणाम केहन, मन नहिं अत्रधारिं पबे अछि । 

चिन्ता में हम डूबि न॑ देखी कोनो पार अवार 
कहू, संचि किछु, करब उपस्थित दुःखक की प्रतिकार ? | 


विदुर कहैछथि, मरय दिओ नुप, वज्ज बनबिऔ छाती, 
व्यक्तिक हेतु ममत्व समस्तक लेल परम संघाती। 
दुष्टक मंत्री तीनू जनके वंदी अचिर बनाउ, 
देश - दिशाकेर संघ ध्वंस सँ अपनो वंश बचाउ। 


१_निशीथ==दुपहर राति । २--दुरोदर--ज,आ । 
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कृपाचायं गाङ्गे य; द्रोण द्विज तकरे करथि समंत, 
ममता किन्तु करेअछि हृदयक क्षेणभरि मे परिवर्तन । 
नहिं निश्‍चय पर पहुँचि रहल छी की संम्प्रति कत्त'व्य, 
कखनहुँ डोलि रहल अछि दक्षिण कखनहुँ मन पुनिसठ्य़* । 


परिचित पतिक. स्वभाव सँ रानी पूर्ण छलीह, 
खिन्न सुसक करतूतिसँ उत्तर में बजलीहं। 


आरथेपुत्र, अविराम अहॉकेर  पुत्र-प्रेमः अछि दोषी, 

, उचिते विपद तुलायलः जखनहिँ शिथिल नीतिको पोसी । 

“पोण्डिव -लोकनिंक उक . लेल हठंसदा लेत. छल ठानि, 

: बुक्षितह भूले अनंधेक ` अन्तिम लैतः छलहुँ अँह मानि । 

तकरे फल .ओ .फेर उकाठक हछानि-रहल अछि पेनी, 

गीदड़-गीधक हैत ` पदाहत समर - भूमि. मे गेनी ? 

एंहन पुत्रः सॅ. थीक ` भुवन मे 'बढ़ियाँ. रहब निपूत, 

कुले-परिवारक संग अवनि 'मे सभहक केतु कपूत ।. 

एकरा: लीतहिं अन्म अग्नि-गृह,,गीदर..आबि तुलायल, 

`. लागल? भूकय जोर-जोर से सभहक, मुह मुस्झ्षायल। 

` लागल: हेंकय, स्वयं बाबि; मुह अनुगुण. ई गदहाक, 

विस्मित लोक तके छल टकटक, छल सभ लोक अवाक । 

बजला -विदुर परम चिन्तातुर देखि भविष्यक आङन, 

ई रहत जिवंत जनाधिप कुरुवंशक ' कल्याण न, 

एकरा. फे" कि दिओ जंगल मे तखनहिँ सभहक नीक 

। नहिं तँ ;कानव अस्तकाल तुप ममता - मोहन ठीक। 
३--गांगैय--भीष्ण । ४--सेव्यऱ्च्वोमे । | 
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पुत्र-पेम सँ हुनक अहाँ के कथा नीक नहिँ लागल, 
धर्यं विहीन हृदय मे हितकर बुद्धि-विवेक न जागल । 
आइ विधाता केर प्रपञ्चित भेल विताशक खेल, 
लेनंडिं छोर-तोर  कुर्वंशक महिस मोनि मे गेल । 


व्यस्तक लेल समस्तक कखनहुँ त्याग कहथि बुध नीक न, 
'मंमता-ग्रस्त' अहाँ नहिं सुनलहुँ हमर कथा - आज वन । 
मात जनोचित ममता बापक मन में लखि विन्यस्त 
' बूझिं पड़े अछि, कुरुवंशक रवि हेत सदा लय अस्त । 


कोन अहाँ केर दोष, हाथधय होनी कमं कराबय 
` सुफःः-कुफंलःतेरु अंकुर 'एंहिना : अकस्मात. उगि आबय । 
बुद्धि-प्रधान ` -मनुष्यक यद्यपि ` दैवहुँ पर अधिकार 
` किन्तु न सुझय दछ पुर्वे-कृत पाप-बहुल व्यापार । 


गान्घारीक कदक्ति सँ नृपतिक आगु अन्हार 
करथि' कणिक निज उक्ति सँ नवज्योतिकः संचार । 


: महाराज; -अपनेक , हित-प्रद हम किछु बात कहै छी, 

क्षमा करब. अपराघ, हमर .नुप जे अघलाह बुझे छी । 
विविप्र-विचारक चक्रवात मे अपने व्यथे बहै छी 
` समयोचित प्रत्यक्ष ` प्रमौणित हम नूप-नीति कहै ` छी । 


बिदुरकः उक्ति गरल-सम.-बुझब, दूर -रहबते राजन्‌ 
हुंनकहि. :गप :मे पडि. पाण्डव. के देलहु आध धरा-धन । 
तकरे थिक परिणाम अहाँ केर पुत्र भेला दुख-दुवंल 
' पाण्डव लोकमिक :ध्वजा विश्वमे अछि फ्रहराइत उज्ज्वल । 
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"रिम सगं 
दया-धर्म सन्तोषक पुनि पुनि करता विदुर निरूपण 
अनुचित त्रास देखौता, करता अचिर हृदय परिवर्तन । 
पाण्डव लोकनिक हितक हेतु ओ बहुतो बात बनोता, 
पौरल माटिक पात्र दहीमे मूसर आनि खसौता । 


कय सन्तोष रहत यदि राजा गेल राज्य छै ओकर, 
सीमित साधन सहत कोना क्यो प्रबल नरेशक ठोकर ! 
सन्तोषक तँ बात करै अछि बुद्धि-विभव-बल-हीने, 
अधिकाधिक सुख लेल यत्न नहिँ, की फल तकरा जीने ? 


चतुर चलाकक राजनीति थिक अपने सोझ-मतिक छी 
तेः.निज पुत्रक लेल: अहाँ बड़ भारी हेतु क्षतिक छी । 
आबड़ें चेतव उचित धराधिप, नुप॒क नीति अपनायब, 
` आसमुद्र क्षिति अधिकृत कय निज जीवन सफल बतायब । 


द्यः-त्रर्-भग्रवान-भाग्यः- सभ शक्ति-विहीनक . भाषा 
द'अिः एकर दोहाइ वस्तुतः कुण्ठित -हृदयक आशा । 
शक्तिमान जन देथू किये मनं तकर निस्भ्रक. बासा, 
अन्धकार पर विजय-लिप्सु रवि ककर करथि उगि आशा ? 


भक्षक-भक्ष्य बनौने छथि सौंसे विश्व विधाता, 
दया-धर्म रहि गेल कतय औ कतय पाप दुख दाता ? 
दया करत जें मत्स्थं तिमिगिल की न मरत सागर मे? 
बाघ-सिंह की जीबि सके अछि राखि दया अन्तर मे ? 


कृषि कर्महि पर जीवन निर्भर मनुज समाजक राजन्‌, 
अनगिन जोवक हनन -कर्म पर अछि अन्नक उत्पादन । 
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जते जीव अछि जीवत सभहक अछि आधुत हिसा पर. 
पाज्ञ-प्रबु ढक तखनहुँ को बुझि दृष्टि दया ममतापर ? 


दूर दशिजन विषय-वस्तु बुझि निजरुचि बाट धरे छथि, 
जखन जतय जे युक्ति सुतभ निज लक्ष्यक पूत्ति करै छथि । 
जित्वर बुद्धि पिजा ओल छूरी विश्व बुझू शिक खीर, 
मनुज मनस्बी सदा खाइ छथि मुड़ी काटि दय. चीरा। 


सुख सोविध्यक कोनो काजमे अछि स्वतन्त्र सभ प्रणी, 
बनत किये धुनि मात्र मनुष्ये. विधि निषेध संमानी ! 
उचितानुचितक ध्यान रखै अछि जीव कहाँ क्यो मन मे? 
तखन किये क्यो राखत मानव फॉसि कृत्रिम बन्धने ! 


` अनस्तित्व अछि स्वयं सिद्ध यदि निराकार छथि ईश्वर, 
यदि साकार,,कहाँ छथि होइत लोक-तयन पथ-गोचर ? 
प्रकृतिक सहज स्वभावहि नित नव सृजनक कर्ष चलंये, 
जे नहिं दृष्ट कदापि काल्पनिक ईश्वर मूढ़ मनेये । 


| | | | 
मन-गढ्न्त ` क्यो व्यक्ति कहै अछि ईइतर विशव-विहाजे, 
दया-सिन्धु सम-दृष्टि समष्टिक नित नव मंगदकारी । 
किये बनाबथि ककरह निर्धन दुख दाहक चिर भाजन ! 
ककरण, सुख-सुवित्रा, धन वैभव किये देत छथि राजन, ! 


 दुष्कमंक परिणाम दुःख जँ. रुष्ट-हृदय हरि दे छवि, 
सोति सकैछी कते अनर्गल ओ अन्याय करे. छथि हि | 
काम क्रोध मद मोहादिक उर दोष विविधदय अपन द्‌ 
ककरदू, दोषी कोना बनादथि कुटिल कमं कय अपनहिं । 
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कतयं स्वगं छै ? कतय नरक छे? के कहुँ. देख कहैये ? 
धर्म-अधर्समफ फल सुख-दुख ई के कय सिद्ध सकये ? 

पूवं जन्म-सिद्धान्त असंगत, के घुर कतय अबय ? 
ल्पित कथित शुभाशुभ कमह के फल भोग करये? 


वातुल व्यक्तिक उक्ति युक्ति पर ` ध्यान नद छथि ज्ञानी 
वृद्धि-विहीने सत्य वुझे अछि धूत्तक गढ़ल कहानी 
पथ-अवरोधक , आन्ति भंगकय निभंय-चरण चलये 
निश्चित लक्ष्यक चरम विन्दु पर वीर-पुरुष पहुँचये। 


बृद्धिं-ीनं जन चलय लीख पर चलय लीख पर. गाड़ी 
लीख छोडि नर वीर चलंये उत्साहक अधिकारी । 
नित नंव रस्ता बना लत अछि वीर "पुरुष कुरुनन्दन, 

सांग? गिरि वन व्योम करै अछि तकर सदा अभिनन्दन । 


ऐहिक. सुखन्सुविधाक ध्यान नहि स्वग पुनि-अनुवत्त न, 
कल्पित कल्पतरुक आशामे भुमि-तरुक जनु कत्तन। 
अर्थ काम पुरुषार्थ मनुष्यक  सुख-स भोग-प्रदाता, 
छटल देह विमुक्त लोक पुनि कोन विश्व से नाता ! 


अशन-वसन - सुख, सुरा. सुन्दरी धन-जन जतय देखे छी 
शक्तिक महिमा ततहि स्वगं छे, तत्त्व वस्तु कहि देछी । 
शक्ति: न साहस, ऊहि न उद्मम अछि अदम्य उत्साह न, 
तकरहि घर-आँगङन मे नरकक “विविध बजे अछि बाजत । 


अभिहित पाप प्रपञ्च कपट छल सँ धन-अर्जनकारी 
भूमि-भवन धन वैभव सँ अछि आनन्दक अधिकारी । 
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जप - तप पूजा - पाठ निरन्तर रामक नाम रये 
देखि रहल छी. विविध - स्वरूपक दुख सं काहि, कट ये । 
स्वाथे - सिद्धि मे अपन - परार ख्याल करक नहि चाही 
गुप्त-प्रगट युक्तिक बल रिपु के” मृत्युक मुह मे साही । 
सर - सम्बन्धिक राजनीतिसे गणना अबुझ करये, 
ममता - मोहक पडि पालाँमे अपटी खेत मरंये। 
अपन स्वार्थं मे जकर उपस्थिति दै अछि कतहु अडंगा, 
तकरा साफ करत बहैये राजनीति केर गंगा। 
अपन - आन की, बुडि - विज्ञकी, की भल लोक लफंगा । 
सभ के साफ करत बहैये राजनीति केर गंगा। 


एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाणित जीवन - फल सुखभोगे 
संभव सुलभ युक्ति सँतकरा सिद्ध करय उद्योगे । 
राजनीति - निष्णात करे छथि संह जखन दुर्योधन, 
हर्षक विषय, किये पुनिः अपने छी करत आक्रन्दन? 
मधुर वचन सं आकर्षित कय मन विश्वास जगाबी 
अन्ध करप मेठेलि- शत्रुको पथ निविघ्न बनाबी। 
राजा छी, अपनाउ राजतप, राजनयक पुनि रस्ता, 
शकुनिक पाशा खेल करत किछु हैते विजय बड़ सस्ता । 
रानी सँ कहंबनि हम सविनय, निन्य निराशा छोड़यु, 
आशीर्वादक संग हृदय के" पुत्र - प्रेम दिस मोड्यु । 
देखथ्‌ सुतक भविष्य सुशोभनः चिर मुद मंगल - दाता, 
पुत्र कुपुत्रो भय सकत अछि, ,होथि न कतहु कुमाता । 
नास्ति वाद पर राज - नय-कहि मुख बन्न करंत, 
रानी दिस ताकथि कणिक, की छथि आब कहैत ? 
चारिम सर्गं समाप्त 
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पाप-प्रपञचक पुष्टि में नास्तिक-युक्ति चूनैत, 
गान्धारी भय क्ष ब्घ छथि खण्डन तकर करंत । 


र्ण 


कणिक, अहाँकेर ,उक्ति-युक्ति के नहि हम करब पसिन्न, 
हमरा आँखिक आगु नित्य अछि दिव्य ज्योति उदिभन्न । 
भौतिक ठठरी जकर व्याप्ति. सँ अछि सन्तत गतिमान, 


जकर विनिगैम सँ पूनि निश्चल सँह थिका भगवान । 


जड प्रकृतिक रचना अछि कोना हव त सचेतन भान ! 
जकर चेतना अछि विकीर्णे जग संह थिका भगवान। 
कारण बिनु नहिं कार्य ह्लौत छै निखिल विश्व थिक कार्ये, 
ईश्वर बिनु कारण नहिं दोसर कंहर्थि चिर"्तन आय । 


मन-वाणी सँ दूर विभा की दुंश्य हो बिनु ज्ञान, 
देखि सकं अछि योग-युक्ति “सँ विषय - विमुख मन प्राण। 
जन्मक आन्हर कहि संकेत अछि नहि छथि दिनकर चान, 
जकरा. आँखि कोना सें मानते तकरा लोक प्रमाण? 


जखन - अनैतिक तत्त्व करे अछि विकल धरित्रिक प्राण, 
लोक-नयन-पथ-गोचर द्वौ छथि निश्चय ज्योति महान । 
कृष्ण रूप मे भेल आइयो अछि. ईश्वर अवतार, 
मुदा मनुज बुझि दनुज करे अछि नहि तकरा स्वीकार । 


केहनो' बलगर लोक ' कतहु की अछि पहाड़ उठंबैत ? 
बाल :वयस मे कालसप सँ के अछि लोक लड़त? 
एहन ' अलौकिक ` काज कहै अछि : रे उन्मद ससार, 
छोड़ अनैतिक बाट भेल छथि निराकार साकार । कु 
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जनिकर मति-गति देखि धरातल अछि होइत आश्वस्त, 
जनिकर दिव्य प्रभाव लोक के” दै अछि पन्थ प्रशस्त । 
जनिकर काज व्यथाकुल विश्वक सुख-शान्तिक आधार, 
तनिकहि कहथि अनघ कवि कोविद परमेशक अवतार । 


नृप तन्त्रक अवलोकि भयानक जन-दुखदायक काज 
गणतन्त्रक ते करथि घोषणा दीन बन्धु ब्रजराज । 
स्वार्थृ-अन्ध नुप निकर करै अछि, मिलिजुलि हुनक विरोध, 
उमडि रहल हो जेना वाहि पर शलभ जाति दुर्बोध । 


उदित स्वयं अछि ह्व॑ंत मनुज-मन दया धम सदभाव 
पालनशील थिकनि भगवानक करुणा-पूर्ण प्रभाव । 
जे अछि बाले अबोध कदाचित कूपक दिस ससरत 
के अछि एहन कठोर दौड़ि नंहिं तुरत उठा अछि लेत! 


| छोषण पाबि हृदय में जे अछि दनुज तत्त्व बलवान 
जँ अछि वारंवार पिटाइत देव तत्त्व न्रियमाण। 
'एहन मनुष्यक हत कोना नहिँ हृदय कुलिश पाषाण, 
तकरा लेल अवश्य ` निर्ण दया धां भगवान । 


लोकक सहज दया की विबुधक दयाधे- उपदेश 
न” अछि एखनहेँ वसुत्रातल पर सुख-शा न्तिक लवलेश। 


दया धर् नहि नर जे बूझत के बूझत पुनि आन ? 
अपन है मे लड़ मरत किये नहि उन्मद मनु - सन्तान ? 


दया - प्रभावित नीति धर्म थीक धर्म - मूल सुख शान्ति, 
तकर अवज्ञहि जन्म लैत अछि कतहु लयकर क्रान्ति । 


| क 
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राज़ - प्रशासन चलि . सकेत छे ईश्वर के अवमानि, 
दद्या धर्म॑ बिनु मुदा चलत नहि. जरत धान बिनु पानि । 


जे अछि हृदयक भाव लोकं - हित, जे चरित्र अछि पूत 

आस्तिकता सँ दूर विचारहु सँह धारित्रिक पूत। 

दीन - दरिद्रक हित - चिन्तक जे नुपतिक नीति-विश्रान, 

तकरा सँ बढि के अछि आस्तिक ? लोकहिमे भगवान । 

'नास्तिक लोको जीवॅन-पंथमे हृ. अछि : जखन विपन्न, | « 
सुझि पड्थि . अवलम्ब ईश्वरे ` सर्शक्ति ~ सम्पन्न । | 
अस्तिवाद ते अपन बनौने सत्ता अछि अनिवार्य, 

“प्रवल भक्ति सँ की न करे छथि जगदीश्वर जन कार्ये ? 


इश्वर नहिं दस,- वीनःह्वत छथि,छथि सदेव ओः एक, 
ताम - रूप किछ दय सकेत अछि भक्तक वुद्धि विवेक । 
अपन मान्यता कहत नौक आ आन जनक अधलाह 
एंहने अज्ञ - अधम से सभयुग मे अछि विश्व तवाह। 


-अस्तिवाद जँ द्वेष - दुष्ट अछि हिसा पर उतरत, 
लोक - शान्ति के अपन!दुरांग्रह सँ अछि भंग करत । 
एहन अस्ति माँ नास्ति वस्तुतः बुझथि नीक महान, 
अखिलेशक तै असल अर्चना करव लोक-कल्याण । 
रचथि विधाता सत्य जगते के भक्षक - भक्ष्य - प्रधान, 
'सुजनक संगहिँ थिक नि विश्व - हित हुनके हरण - विधान । 
धरती तल पर जीव जन्म लय जँ चिर रहय जिवंत, = 
` रहत कतय्‌? की खैत? कहू की छी अनुमान करत? 
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पाँच म. सगं 
दुलेभ बुद्धि-विवेक मनुष्यहि के केवल अछि प्राप्त 
ते” साधारण जीव जकाँ नंहिं बौद्धिक सोच समाप्त । 
खाघ-सिह ' संम हैत कोन विधि क्रूर मनुष्यक बृत्ति ? 
सत्य अहिसाऽचरण वस्तुतः नर-बुःद्धक चिच्छित्ति' । 


र छथि ईश्वर सदय मनुब्यक दुलेभ देह ललाम 
जा संकेत अछि जीव जतय में मुक्त परात्पर धाम । 
अधलो नीक विधान वितरेकर्क थिक शाश्वत सदश 
अपनहिँ जकाँ बुझ छथि ज्ञानी अनको कष्ट-कलेंश । 


अशन शयन भय सथन मे अछि जगतक जीव समान, 
पृथक करे अछि भूरि भाग्य सँ नर कें विकसित ज्ञान । 
ते नहि लक्ष्यं कदापि मनुष्यक एक मात्रःसुख भोग, 
जेरामरण सँ उठि “मक्तिक पथं गमत .एकर- उपयोग । 


सतुजक जीवन लेल किसानक अछि हिंसा -अनिवायँ, 
'मानल जा -न-सके अछि - तकरा दोष-दुरितकर कार्य . । 
प्रायश्चित्त करै अछि तँयो तकरे कय अनुमान, 
प्राप्त अन्न सें 'अगौ।” करे अछि दीन-दुखी मे दान । 
सहज कर्म निर्दोष, दोष ` पुनि पर कसः ` प्रत्याशे, 
करय न कखनहुँ अशन मांस मुग, चर्य सिह नहिं घास । 
निज कर्मक अनुसार योनि मे अछि सभ जीव अबैत 
'तंदनुकूल'  हिसहु मे नहिँ छं अघ अपराध बनत । 


--.---->->->-><_>>>>>>><>>-_- बयाणा ण 


१--विर्च्छिात्त --चंमत्कार, सौन्दर्य ॥ २--अगो==अग्रधान्य, अन्न तवार 
कयला पर किसान एक सूपधान अलग “राखि लत अछि, जे दीन दुखी के प्रदान 
करंत अछि। 
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| पाँचम सगं 
जीव अन्न मे अन्न वीमे थीय. योनि मे सिक्त, 
अपन अपन आकार लेत अछि रज-कण सँ संपृक्त । 
संचित पूर्व शुभाशुभ कमक परिणति पुनि सुख दुःख, 
एव जन्म-सन्देश देथि ते” 'नमंलळ मतिक मनुक्ख । 


देखल पूर्व शरीरक स्मृतिस कते बाल नव जांत, 
जननी जनक जनन थन प्रभूतिक अछि कहैत सभवात । 
जन जिज्ञासुक अन्वेषण सँ सत्यापित अछि हवत, 
पूर्वं जन्म-सिंद्धान्त काल्पनिक क्यो छी व्यर्थ कहैत । 


पूवे सुकृत अघकर्पड मे ककरहु लग सुख शर्म, 
शुभ कहुँ सँ . कष्टक जडिमे पूर्वी जनुक दुष्कर्म । 

य-दृष्टि.ऋषि मुनि जन निकरक अछि शाश्वत सिद्धान्त 
निर्मल जन मानस नहिँ किन्नजुँ भय सकैछ  दिग्न्रान्त । 


सत्त्व रजस्तम तीन गुणे अछि निर्मित जीव अशेष, 
तकरे तारतम्य पर सभ मे गुण-अवुण-बिनिवेश । 
ज्ञानी दुगु'ण जीति ज्ञानम गुण के” प्रश्रय देथि, 
कय उत्तीर्ण परीक्षा प्रकृतिक जन्म सफल कय लेथि । 


अपन-परा'रफ ख्याल करत नहिं निविड़ स्वार्थ सॅ अनघ, 
सत्यानाशक करत किये नहिं अपनड़िं अपन प्रबन्ध । 
निर्मम बालि अनुज के घर सँ दूर भगौलनि मारि, 
की फल भेल, गेला चल रामक शर चढि यमक दुआरि । 
जकर काज सँ मुदित समाजफ कुल परिवारक लोक, 
अन्वतमस मे व्याकुल जगके दै अछि नव आलोक । 
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पाँचम सगं 


सैह तनय कोनो प्रसवित्रिक सह धरित्रिक पूत, 
तकरहि सँ अछि धन्य देश दिक, अन्य अपावन मूत  ' 


से थिक कणिक, मनुष्य जकर यश चरित-चारु अवदात, 
उपकृत जन गुणगान करै अछि _उठितहि जकर परात । 
अपन स्वत्व-सुख बिसरि दासं द्रवित जकर मन प्राण, 
लोकक हित मे करय वरण वष सह मनुक सन्तान । 


जकर बुद्धि बल बिभव ।दगञ्चित वट बृक्षक घन छाँह, 
जुड़ा जाइ अछि आबि जतय जन आतप-तंप्त-तबाह । 
जकर उदय उत्थान सूर्यं सम करय 'त्रास-तम ध्वंस, 
कहथि सुधीजन तकरहि भरि मुह -मानव-कुल अवतंस । 


कूट-व.पट सँ घृणा  निएन्तर धर्ष # प्रति उत्साहे 
दीन दुखी दुब? जन-हृदयक करय दूर दुख दाह । 
दुरित-वृत्ति सँ विमुख बनोने जे अछि उचनुत-भालँ,. . 
से थिक मानव, अनिश गवं अछि जकर कीत्तिदिक्कार । 


स्वर्थ-सिद्धि मे मग्न, करै अछि भग्न. “लोककल्याण, 
कोनो कमं कुकर्म करे मे नहिं मुह तनिक मलान । 
सिरजि उकाठक ठोठ करय जगं-सुख शान्तिक अवसान, 
से की मनुज ? दनुज थिक दुर्भग रहितहुँ मनुज समान । 


हमर न बेटा एक शातेटा' बेटा देश अशेष, 
प्रजा-पूत मे भेद न कनियों नूप-नीतिक सन्देश । 


अछि संभावित एकर काज सँ जनपद भरिक विनाश, 
मातृ जनोचित प्रेमक रहले कतय कोन अवकाश ? 
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पाँचम सग 


धर्म-धुरन्धर पाण्डव पाँचो अछि बल-बुद्धि निधान, 
बेटहु सँ बढि प्रणत, किये . हम करब तकर. हित-हान । 
जतय धर्म अछि, ततय कृष्ण छथि, जतय कृष्ण, तत जीति; 
हम कुल-बोड़न' एहन पुत्रपर करब कोन विधि प्रीतिं ? 


ममता मोहक चक्रबात में गेल नुपक उडि ज्ञान, 
पड़लनि बेस पसिन्त अहाँ केर एखन नास्ि-विज्ञान । 
बन्धु-विरोधक फल प्रल्यंकर, छी हम सोंचि विखिन्न, 
भेटत कोना समर्थन, ते छनि हिंनक पड़ायल निन्न 


मनक खैत में चारु विचारक उन्नत फसिल लगौत, 
धेर्यक चारू कात आरि दथ प्रेमक पानि पटौत । 
सद्‌ गुण ग्रामक खाद कालपर सोचि-समुझि छिडिऔत, 
बुख-्शाम्तिक उपजा तकरा घर कहू किये नहिं औत ? 


जं अछि जागृत ज्ञान उर ठहूरत कोना कुतकी, 
अन्धकार .रहतेक - की जखन रहे छथि अक । 


बिदुरक सन ज्ञानी पुरुष भीष्म छोड़ि के आन ? 
चाहथि जे निशछल हृदय कुरुवंशक कल्याण | 


पचम सरग समाप्त 


: "2022 
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छट्टुम सगं 
विकच कुसुम कानन रुचिर कानन मध्य कुटोर, 
छथि कुटीर मे ब्यास मुनि तप सँ दीप्त शरीर । 
हुंनके दोसर संस्करण बिदुर आगु आसीन 
कहथि दुष्ट दुर्योधनक वञ्चक वृत्ति नवीन । 


महामहिम' हेपिता -अहाँ लग आतं-हरय हमं अयलहे, 
भरतवंश मे आगि लगेपर अछि ते वत-पथ धयलहुँ । 
त्रिकालज्ञ, अपने बिंनु दोसर कुरुकुल त्राण करत के ? 
. भासल नाव मोनि. दिस दोसर कर करुआरि धरत के? 


सगरो देश अशान्त, वहूं पर . दुष्टनयिक : दुर्योधन 
हैत कोना विस्फोट, बनौने तकरे अछि आयोजन । 
कय दिन सँ ओ अन्न पानि तजि अनशन अछि अंपंनोने: 
करत बाप के विवश तकर अछि वञ्चफ बाट बंनौंनें । 


अनशन तोडि सर्केये जॅ हठ मानि ओकर नुप ले छथि, 
पाण्डव लोकनिक संग दुरोदर-खेल करय जे दै छथि । 
वित्तविभवतयश देखि देयादक लोभ हृदयंमें जागल, 
कुकुर जका अपनहिँ मे लड़बा लेले बनल जनु पागल । 


प्रति निधि द्‌ तक बनत शकुनियाँ जोति लेत धन -धरणी 
पाण्डुपुत्र के निःस्व बनाओत तकर रच अ.छ सरणी । 
कुटिल कर्ण, दुदू'ट दुश्शासन शठ शकुनी सनफौलक, 
कोसिक धार स्वर्थं उच्छुखल पुरबा उग्र बनोलक । 


जूआ बॉस रगड़ से लागत कुरुकुज मे अगड़ाही 
ईर्ष्या द्वेष जगत मे जागृत जायत पसार पसाही । 
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छट्ठुम सगं 
बन्धु बन्धुमे बैर-विरोधक हेतु दुरोदर बनते, 
फोसरी हैत भोकन्नर अन्तिम देश दिशा सभ कनतै । 


अभिनव तन्त्रबाद पर- सभ ठाँ बाद-विवाद चलैये, 
गारिक भाषा अहंकार सँ ककरा के न कहैये ? 
गोल बना दू दल मे पहिनाह माँ विभक्त अछि भारत, 
अवसर पांवतडिं अपन अपन दय आहुति आगि पजारत । 


अपनहुं न्योति दुह दल देशकः शूर-बीर जन ` अनते, 
विनहुं बजौने कते लोभ सँ बलि. केर बकरा बनते । 
बड़ बड़ वीरक एखन मण्डली धनलय युद्ध करये 
युद्ध बनौने अपन जीविका समर-भूमि उतरंयें। 


नीति-अनीति विचारि-बुझि ˆ के ककर बने. अछि संगी, 
भलस अधिक लोक संख्या मे खलक बने अछि संगी । 
खल जन, जे अछि अधिक विश्वसे अपने सन जन ताकय, 
चोर-चोर मसिऔत बनय पुनि अन्यजनक धन ताकथय । 


केहनो पापिक अर्थ-शक्ति लग : लोभे लोक जुड़ये 
लोभक चारू कात जेना जन तेलिक बड़द घुरैये। 
अपन आँखियो लुब्ध लोक के” काज कोनो नहिं देये, 
पूर्य-किरण मे हरिण प्यास सँ व्याकुल वारि बुझेये । 


ज्येष्ठ रविक मण्डल दुपहर मे देखब की संभव छे ? 
हिम-सागर मे फँसल लोक के उबरब की संभव छ? 


अजितरण-विज्ञान भारतक आइ तेहन उन्नत छ, 
हर-अदूरक लोलुप लुण्ठक लोक सभक शिरनत छै । 
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छट्टुम सगं 


संभावित रण मध्य हैत से शक्ति निरथंफ स्वाहा, 
बचती वनिता मात्र बहौती अश्रू जलक चिर बाहा । 
गरिमा ज्ञान प्रभाव योग्यता बहि जायत रण सरि मे, 
दुवेल दीन दुखी बनि भारत हैत प्रथित भूभरि से । 


अपनहुं सठबे करत सुयोधन देशक रत्न सठौते, 
जातक तरमे अन्तक संगहि" घुणहु के” पिसबौते । 
अतल पानिमे एक पातकी भरलो नाव डुबौते, 
विकृत एक मस्तिष्क पिताजी, ' प्रतय क रागं बजौते । 


उचित छलेक अपन शासन के” नीक. नवीन बनबितय, 
उत्पीडित सीदित जनता के” सुख सौविध पहुँचबितय । 
विपथगामि तत्वक उन्मूलन संबल हाथ सँ करितय, 


शक्ति समृद्धिक संग देश मे यशक चान चमकबितय । 


uw 


अर्थक अनुचित लोभ हृदय सँ धेयंक बले” .भगबितय, 
संयत शान्त सरल सज्जीवन ज सभ भाइ - बनबितय । 
गुण बल्‌ शील सुभग पितिऔतक संग भेल जं रखितय, 
धरती के नव स्वर्ग बनबितय यंशक चान चमकबितय । 


हारि गेला कहि भीष्म पितामह हारि गेला - द्विज द्रोणो, 
कृपाचार्य कहि कते बुझोलनि पड़ल प्रभाव न कोनो । 
हठ से हेठ न भेल पातकी आधिरथिक सनकौने, 
भेल निररथुंक महिषिक आगू केहनो बेणु बजौने । 


पाण्डु तनय निर्दोष सदासें. रहल रहत से एखनहुँ, 


तकरा सभक्रे' कहल जाय की दोष राग बिनु देखनहुं । 
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छल कपटक रस्ता सँ जॅ अछि छीन लेत धन धरणी, 
पाण्डव लोकत्तिक लेल छोडि रण रहत कोन बचि सरणी ? 


ते" ध्वंसक ओर्यान कोनो बिधि मोड़ि सकी तँ मोड़, 
फूटल भाग्य भारतक अपने जोडि सकी तँ जोड़, । 
जोडि,सकैत छला मन दृढ़ कय स्वयं अम्बिकानन्दन, 
भ्रष्ट-बुद्ध सँ काज लेत छथि, नीम. बुझे छथि चन्दन । 


क्यो किछु कहतनि, से सभ सुनता, बुझि प्रभावि पड़ता, 
पुत्रक ममता-ग्रस्त अन्तमे ओकरःजेहन. रुचि करता) 
चार्वाकक अनुयायि कणिक के. निशि मे छछा बजौने 
य.तक पक्ष-समर्थंन्‌ मे किछु मन्त्रः मधुर छथि - पौने । 


भरिसक दुर्योधनक दुराग्रह मानि धराधिप. लेलनि, 
फन्ना दिस नहिं ध्यान घ्रुघुरा- केवल दकपथः- - गेलनिः। 
पुत्रक संमत लोभ-वशंवद यतक खेल करौता 
शाखा-पल्लव हीन ठूठ बनिः'जा जीबन पछतोता .। 


लोक-वेद सँ देश-दिशासँ सभ दिन गंजन सुनता, . 
बुनथि बीआ जखन बबूरक आम कहाँ सँ चुनता.? 
शोकाकुल क्रन्दन परिवारक सुनि सदेव शिर धुनता 
खसता अपनहिँ ओन्ह-पोन्हं भय ते जनु खत्ता खुनता। 


भक्ति भाव आदर 'सभ पाण्डुक बिसरि अन्ध नूप गेला, 
तकरे पुत्रक राजपाट-धन-हरण लेल वृत भेला । 
पुत्रक लालच लेल ध्यान छनि भातिज आन बुझे छथि, 
वञ्चक. वगुला केर प्रेममे हंसक जीवन लै छथि। 


श्री अज्ञात" 


Scanned by CamScanner 


छट्टुम सगं 
लोभ भयंक्रर दोश मनुष्यक उर छथि देत विधाता, 
निष्ठुर वनि नर सहन पेम सँ तोड़ि लेत अछि नाता । 
वुद्ध-हएण कय लालच ककरहु पापक पथ धरये, 
आशा सुखहिक. किन्तु विपत्तिक. दलदल. मे फॅसवेये । 


अर्थ वनौने अछि दुनियाको ज्ञान-हीन- अविचारी, 
कोनो कर्म करै पर उद्यत धनक- लेल. नस्नारी । 
पितः-पुत्रमे भाइ-भाइ में धन अछि झगड़ बझौने, 
पेनक छिच्छा केहन हैत? अछि छीपे जखन घिनौने। 
राजा राजपुरुष सभ -बाहर नैतिक वचन - दै छथि, 
किन्तु शोषणक काल. नीति सँ हाथ जेना धो लै छथि। 
शासन-यन्त्रक हाथ निरंकुश माङ करय उत्कोचक, 
चोरि कोनो. नहिं बुझल जाइये वस्तु एखन संकोचक । 


` नुप सभ कर्म निधान, कोना नहिं बनते लोक . जुआरी, 
नारी जनक सतीत्व कोना नहिं लूटि लेत व्यभिचारी । 
एकक आठ कोना नहि टानत कपट-कुशल व्यापारी, 
न्याय देत के ? न्यायद अपचि सभ विधि पाप पुजारी । 
असह रौद, जल वृष्टि भयानक, शीतक लहरि चलँ ये, 
सहि सभतूरः किसान खेत मे दिन भरि काज करये । | 
संघ-बद्ध नहि, वदन बोल नहिँकोज न अवसर देये, 
जोक जकाँ लागल अछि शासन, सभ बपहारि कटये । 


अपन वस्तु पर बणिक-समाजक अपने जूति चलंये, 
मुदा किसानक उत्पादन पर शासन मूल्य अंकये । 


१ उत्कोच == घुस .। 
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एक आंक पर मूक किसानक जँ अछि अन्न बिकाइत, 
वणिकक क्रय वस्तु पर दशवड़ अछि गेंठक चल जाइत । 


रक्षक भूप हैत यदि भक्षक हेत केहन पुन जनता ? 
निष्ठुर शासक केर प्रजाकी सीखि सकत सज्जनता ? 
उपरहि आँखि रहे अछि लोकक रूढ़ जीवनक रथ पर 


निः संकोच चले अछि मानव शीर्ष -पुरुष-कृत पथ पर । 


काम नियन्त्रण-हीन, मनुष्यक संख्या अछि उधिआइत 
नहिं नियमित सहवास, विपुल. मुख नित नव अछि बहराइत 
विकट अभावफ अन्धतमी मे निर्मम छीना-झपटी 

अर्थे-पिशाचक मुदित मण्डली उठि बैसल छल-कपटी । 


कामक किंकर लोक, कुकमंक कहते कोन विधि, बाँकी 
कोन चकितकर पाप करत नहिं अपन प्रदर्शित झाँकी.। 
सुरा-सुन्दरी, चोरि-डकेती झूठ कपट छल _ फाँकी 
अछि चलैत व्प्रभिचार निरंकुश, गम्यागम्य कथा की? 


नारिक शील हरण पर जहिँ तहिँ उतरल मनुज घिनौना, 
प्राण-हरण पर उतरल नारिक व्याहि' चाहि धनसोना। 
उत्पीडक लय तिलक मंझये यौतुंक अमित पडारी, 
नहिं. देलक तँ प्रण लेग अछि नारिक नर अविचारी । 


दयाधर्म सम्बन्ध ओचितिक नहिं किछु कतहु पुछारी 
बापक दुख अवनोकि कने छथि देशक आइ कुमारी। 
अपमानित भय रहल जेना छथि आइ धरापर नारी, 
बुझि पड़े अछि आबि रहल छे काल कोनो बड़ कारी। 
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अनुचित कर्म करत लाज नहिं प्रत्युत तकर प्रशंसा] 
अर्थक कारण न्याय गेल बनि केहनो निर्दय हिसा । 
कतय जाइ अछि राष्ट्र* ताहि दिस ध्यान कहाँ छै ककरहु ?' 
हैत तकर परिणाम केहन, से ज्ञान कहाँ छै ककरहु ?. 


बिनु श्रम अजन मे अछि लागत समुदय चण्ड 'चलाकक, 
बुड्बिक बुद्ध -बुझल जाइ छथि औचित्यक परिपालक । 
सभतरि वातावरण अशान्तिक शोचनीय जन ¬ जीवन, 
बुद्धज्ञान धृति-धर्भकः कयलक अर्थक लोभ उकन्ननः। 


जते प्रकारक पाप-ताप अछि हेतु तकर थिक अशें, 
निश्चित नियम विधान पिताजी, बुझि पडे अछि व्यर्थ । 
नेतिक मूल्यक बुद्धि-विवेकक आदर-मोन . . कहाँ छं ? 
आर्य जनक. -उपदेश कथा दिस ककरो कान' कहाँ छ; ?. 


सभ पापक जडि एक मात्र अछि निरवधि अर्थ-प्रिफसा, 
तकर निवारण हैत कोनविधि, हृदय तीव्र ` जिज्ञासा । 
दुस्तरः . तृष्णारुप रोग सँ ग्रस्त त्रस्त अछि धंरंणी, 
तकरा दूर करत, से नहिं की अछि उपाय वो. सरणी ? 


प्रकट व्यथा कय मानसिक 
( विदुर मौन छथि ह्वौत, 
ताकथि मुह द्र पायनक 
फी छथि पिता कहैत । 
क पट-य्यत-रचनाक फल' कुरुकुल-नाश' जनत, 
. देत विदुरके सान्त्वना छथि मुनि व्यास कहैत । 
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विदुर, अहाँकेर कथन मानसिक दुःखक थिंक उदघोष, 
संसारक कल्याण - कामना केर विफल आक्रोश। 
किन्तु न होउ अधीर विज्ञवर, नड़ि मन व्परग्र बनाउ, 
देवक छनि किछु अन्य मन्त्रणा मनके बुझि बुझाउ । 


सरल-हृदय छी, सर्व - हितेषी कूट-कपट सँ दूर, 
सत्य अहिंसा केर पुजारी सहज : प्रेम. सँ पूर। 
ते" धृतः पुत्रक गमन ध्वंस दिस छी अवलोकि तवाह, - 
अदभुत बात, . अही” के हेर कहंयं अधम अधलाह 


निइछन जनके. छली कहैये स्वयं छली : भय रुष्ट 
सबके - दुष्ट :बनोत अधम जेः स्वप्नं. रहै: अछि दुष्ट । ` 
कहंथ सत्य के झूठ स्वयं जे अछि झूठक आचाँयं,. 
स्वाथ-अन्ध जन नहि बुझेत अछि, की थीक कार्य अकार्य । 


जे किछु .बजलहु'. अहाँ दुःख सं अछि अक्षरशः ठीक, 
हमहुँ जनँछी, कुरु कुलराजक नहिं अछि लच्छने नीक । 
पतनक दिस ससरल' जाइत अछि निरतरेय भूपे-समांज, 
सभ सँ अग्नगामि दुर्योधन प्रगट कहे अछि काज । 


राजसूय केर अन्तकाल हम कहने छलहु' प्रचारि, | 
तेरह वर्षक बाद बन्धु-गतः हैत महारण रारि। | 
कारण तकर बनत दुर्योधन कलिकाल क अवतार, | 
हैत भारतका भाग्य - विधायक भीषण नर-संहार। | 


देखि भविष्यक अन्तराल. के जे हमं कहलहुँ बात, 
तकरे सूत्रपात खल कयलक दुर्योधन दुर्जात। 
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करू अपन भरि यत्न जुआरिक चलइ न छलमय खेल, 
कमंहिं मे अधिकार अपन नहि होउ व्यग्र फल लेल । 


सेबह पहिने धमं, तखन धन, धन सं सेबह काम, 
बहतहु शान्ति मुखक जीवनमे सरिता नित्य ललाम । 
वारवार हम चिकरि कहैछी ऊपर हाथ उठाय, 
हमर बात के सुनत ? धर्म सँ दूर पड़ायल जाय। 


उच्छ'खल जन - मन मे ले अछि जन्म जखन अभिमान 
` दुहिता तकर विकट बर्वरता करय रणक ओरियान । 
` सम्प्रति आवि तुलायल तेहने अछि कालक अभिशाप 
` योग-दृष्टि सँ. देखि कहे छी की कय हैत विलाप ? 


तँ हम कहलहुँ सत्यवती! के” अहाँ अचिर. वन जीउ, 
जाथु सङ हिँ सङ पुत्र बंधू सभ, कय तप सदूगति पाउ। 
जननि, भविष्यत्‌ काल अबे अछि बहुत अधिक अधलाह, 
कुरुवंशक संहार हैत मा, की देखब दुख-दाह । 


जन-संख्या केर बाढि, अवाञ्छित, लोक चरित्रक ह्लास, 
' दुर्घटना उत्पात निरन्तर केतु-उदय आकाश । 
सभटा युक्ति जुटल अछि तेहने निकट तुलायल' नाश, 
लंका! मे कपि आगि लगाबथि, वायु बहय उनचास । 


गृह पशु धरती स्वर्णं सुन्दरी जते नगर पुर गाम, 
एकहु लोकक लेल पुष्ट नहि हैत तुष्ट नहिं काम । 


नन 


१ --सत्यवती -->व्यासक माता, धृतराष्ट्रक पितामही, मछाहु राजक कन्या । 
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तखन विचारक संग तुष्टिये शान्तिक एक उपाय, 
देत किये क्यो ध्यान ताहि“ दिस गेल जेना बौरायं । 


लालच-लोभक डरे भूवनसँ गेल ससरि सन्तोष, 
_तकरे फल थिक उभरल्‌ सभतरि निरवधि दुर्गुण दोष। 
 घृति-धर्मंक सम्मान न आदर; रहल न सत्यक प्रेम, 

सत्यानाशक काल उपस्थित, हैत कोन विधि क्षम? 


सुख-सौविध्यक वस्तु नित्यं नव बनल देशमे जाय, 
. कामक भोग विलासंक तृष्णा अधिकाधिक उधिआय । 
चाही अर्थ तदर्थ, तकर फल बढ़ल विविध अविचार, 
सहसह करय देश मे डाक वञ्चक चोर चुहार । 
दिन. भरि शासन चलय नरेशक - अपगत-बाध. सबाध, 
अबितहिँ राति बने अछि राजा, डाकू -चोर दुसाध । 


` अपनाके” . बुधियार बुझै अछि गवित मनु-सन्तान, 
बुझितहुँ अधला स्वयं करै अछि दुखकष्टक ओरियान । 
` जीवन चिन्ताक्रान्त बनाबय बहुत अधिक सन्तान, 
कामुक क्रीडा-लीन किये नहिं दे अछि तँपर ध्यान ? 


हगने-मुतने पड़ल सेज क्यो भूखें क्यो, फिकिआई, 
कंकालुक आकार बनौने ज्वर सँ क्यो चिचिआइ । 
` अपनहिं मे कयो कतहु -करै अछि गुत्थम गुत्थ लडाइ, 
' विपुल: अपत्यक! दुखे दम्पती अन्त काल पछताइ । 


१--अपत्य =सन्तान । २--दम्पीत स्त्री पुरुष । 
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लोकक विपुल वृद्धिसं भूपर गेल बहुत बढि भार, 
जटिल अभावक ज्वालामे अछि नीति नियम जरि छार । 


पाप प्रपञ्चक नदी अभावक गिरिसँ चलल अनेक, 
धर्म कमै संयम सभ भासल, भासल बुद्धि-बिवेक। 


भय -बिनु उद्धत शान्त रहत नहीं ते आयल नुपतन्त्र, 
नरनाथक छल प्रजा-पालने त्याग-पूर्ण प्रिय मन्त्र । 
रन्तिदेव, शिबि, राम, भरत छथि तकर दिव्य दृष्टान्त, 
राज धर्म-परिपालनसँ छल देश - दिशा सभ शान्त । 


त्याग तपस्या सात्त्विक जीवन नहिं नूप लोकनिक आइ, 
प्रजा .जनक उत्पीडन मे छथि सभ बनि गेल कसाइ। 
करत अनैतिक तत्त्व किये पुनि अपन वृत्ति मे लाथ, 
जीवन अछि असुरक्षित सभहक अछि सभ लोक अनाथ । 


हारल॑-थाकः लोक तक अछि ते कोनो नव . बाट, 
प्रश्‍न उठबितडिँ नुपक लगे अछि तुरत गालपर चाट । 
नर-नारी अतएव धरित्रिक हरिक करे अछि आस, 
चक्रधरे हा कय सकत छथि दूर हमर सन्त्रास।. 


गणतन्त्र अछि मात्र देशमे दोसर एखन - बिकल्प, 
तकर प्रसारण लेल करे छथि नहिं प्रयत्न हरि अल्प । 
शक्तिमान छथि, लक्ष्य लोक-हित, उक्ति सवे शुभसाम, 
देखू विदुर, तथापि स्वार्थ रत हुनक भूपगण बाम । 
भूपहु सममे युद्धक खतरा अछि सभ ठाम चलैत, 
दुर्बल भूप बलाधिक भुपक अछि रण-लक्ष्य बनत । 


है र [| 
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शान्त न जनता, शान्त न जनपति कतहु न क्यो अछि शःत 
केन्द्र बना शासन गंणतन्त्रक ते .चाहिथि श्रीके।न्त । 


पाण्डव लोकनिक बुद्धि ज्ञान धृति बल विक्रम -उद्दीप्त, 
मानवताक प्रबल संरक्षक नहि कनियों अर्वालप्त । 
ते. चाहथि यदुनाथ, युधिष्ठिर देशक बनथु प्रधान, 
करे जाथु सभ प्रान्तक प्रतिनिधि गणतन्त्रक निर्माण । 


दनुज कत्प नप कहय, किये हम कृष्णक मत मनबक ? 
राज्यक जनता के सनकौलक, ते की हम डरबंक ? 
हम स्वतन्त्र स्वामित्व किये तजि ककेरो किछु सुनलक ? 
हाथक मूस बिहेरि में दयं की करे करे करबंक ? 


लोकक सुख दुख नहिं बुझि, जे नूप. अछि करत अन्याय, 
तकरा हरिक विचार गरल सम्‌ अनुचित अशुभ बुझाय । 
से सभ शत्रु. बुझेत कृष्णंके फाँड़ बान्हि अछि ठाढ़ 
गोले बनौने अपन देश मे तनल तेष मे गाढ़ । 


'सभहक नेता जरासन्ध छल बल-गवित मगधेश, 
सेनापति शिशुपाल तकर छल कृष्णक शत्र विशेष । 
देशक ढेर नूपतिंके क्यलक गिरिक गुहा मे बन्द, 
जकर सभा मे लोकंके प्रतिनिधि छल बजैत स्वच्छन्द । 
ते ब्रजवल्लभ कूट नीतिसँ भीमक संग लड़ाय, 
उन्मद जरासन्ध के, देलनि यमनगरी पएुँचांय । 
मगंधेशक कारासँ कयेंलाने नुप-निकरक उद्धार 
हष॑-विभोर करय सभ लागल कृष्णक जय जयकार । 
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>] 


राजसूय . मे रहय निमन्त्रित पाण्डव सँ शिशुपाल, 
हेरि हरिक सम्मान सभामे बिगडि उठल तंत्काल। 
सभ्यताक सीमा टपि देलक जखन शताधिक गारि, 
चक्रसुदशन चला चक्रधर लेलनि कण्ठ उतारि। 


सहज अहिक चेतना ते छाथ विदुर पुछेत, 
दुष्ट - दमनमे की सफल हिसेटा अछि हत? 


सत्य अहिंसा प्रेम पिताजी, थिक उत्कृष्ट बिचार 
मानवताक ` प्रबत संरक्षक सुख . शान्तिक आधार । 
तिरे एकरा परमधर्म ते कहथि - सुधी - समुदाय, 
पालनं तकर करैत कोनो की नहि खल-दमन उपाय ? 


विदुरक प्रश्न सुनत, 
छंथि मु नि व्यास कहैत । 


उच्च विचारी कहथि विभीषण उचित सत्य - हित बात, 
चलि नं सकला. हृदय, -दशानन बिगड़ चलौलक लात । 
_एहन जघन्यक लेल इंनन बिनु अछि दोसर पथ कोन ? 
सस्पृह ताकि - तांकि अछि हारल विवुध - समाजक मोन। 


लोक अधिक ते सरल 'स्वभावक, विरल व्यक्ति दुबु डि, 
से अगिलह अनिवार्यं विश्वमे बना देत अछि युद्धि । 
सत्य - अहिंसा प्रम ततय नहि दैत कोनो अछि काज, 
ते” ने विश्वामित्र बजा वन आनथि रविकुल - राज। 


-संत्य अहिंसा प्रेम दया अभिनन्दनीय गुणग्राम, 
जन-जातिक कल्याण - विधायक सुख सौजम्यक धाम । 
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तिरस्कार कय तकर करण क्यो उत्कट अत्याचार, 
तफरालेल तखन अ'घशयक हिसेटा प्रतिकार! 


सत्यो कतहु असत्य हृ त अछि लोक - हिंतक प्रतिकूल, 
मिथ्ये सत्य बने अधि जगतक हित - साधन - अनुकूल । 
दानव दल छल विश्व समाजक नित्य शत्रु बलवान, 
अमृत बँटे केर बेरि झूठ कहि ते" ठकलनि भगवान! 


कतय कतय नव घटित पिताजी, अछि चलेत गणतन्त्र, 
की सुख सुविधा दय सकत अछि अभिनव शासन - यन्त्र । 
विपुल सदस्यक विहित मन्त्रणा रहत कोन विधि गुप्त ? | 
कखनहु विकृत नीति सँ हैत न गण - शासन से लुप्त ? 


शासन - पद - आसीन मनुष्यक जे अछि धैयँ अदूट, 
लालच लीभक लेल परस्पर ज नहि ह्लं अछिकूट। 
धर्म अपन बुझि प्रजा - पालनक जँ जपेत अछि मन्त्र, 
की नहि" दय सकत अछि जनता के गण शासन - तन्त्र ? 


गणतन्त्रक शासन अछि देशक मध्य कनेको ठाम, 
कृष्णक द्वारा द्वार्वतीमे सभ सँ बढि अभिराम। 
अशन वसन विनु दीन दुखी नहिँ रहल कतहु क्यो व्यक्ति, 
राज्यक उन्नति लेल लगौने अछि सभ अविचल शक्ति। 


अर्थ - पिपासा. केर कतहुः नहि. द्वारवतीमे स्थान, 
छोट - पेघ नहि. बुझल जाइये सबहक मूल्य समान। 
शिक्षा अछि अनिवार्य, रहल नहिं कतहु अशिक्षित लोक, 
अनुशासन से प्रन अशेषक नहि संशय नहि. शोक । 
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सभहक चित्त उदार - भावना काजक प्रति उत्साह, 
दिन दो-गुन साफल्य हस्तगत, रहत किये दुख.दाह ? 
अधिकारक मदमत्त मनुज नहिं साप जकाँ अछि टेढ, 
नहिं निज लाभक लेल लगानय अनका हित पर बेढ़। 


जाति - पाति केर भेद कतहुनहि' छुति - छान उच्छिन्न, 
सुख सुविधामँ नहि. क्यो वंचित, नहि ककरो मन खिन्न । 
संभहक गति - पथ एक, एक स्वर, एक स्वराष्ट्रक प्रेम, 
शासित - शासक भेद नांमलय . एक समस्तक क्षोभ । 


हिंसक बनल अहिंसक अपनहि' करत किये अपकर्म ? ... 
पुण्य पथहिसँ जीवनः मे अछि नहि ककरा शुभ शर्म ? 
सभ प्रबुद्ध, सभ धर्म धुरन्धर, नहि, क्यो हेय - अहेय, 
ते अछि द्वारवती भारतमे नहि ककरहु.. सँ जेय। 


- दोसर पाण्डव, लोकनि चलाबथि तदनुरूप निजराज, 
जन - प्रतिनिध सभ जेना कहै छनि तेना करै छथि काज । 
नित नूतन उत्यान समाजक नित नूत्न कल्याण, 
परम उदार व्यवस्थासँ अछि जन - सन मुदित. महान । 


पाण्डव केर प्रतिष्ठा. पहुँचल ते उडि द्र दिगन्त, 
राजसूय के सफल बनौलक नत - शिर नुप सामन्त । 
देश - विदेशक नुप गण देलक तते अधिक उपहार, 
शठ ` दुर्योधन केर ` जीह सँ टपकय लागल लार। 


ते सम्प्रति ओ नीच नराधम लागल रचय उकाठ, 
चूत द्यूत! दुइ शब्द रटे अछि पढ़ि खल शकुनिक पाठ । 
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सिखितय ओकर विचार चारुता देखसी ओकर करत । 
ओकरहिं. जकाँ प्रशसा एकरो जन-मुख सॉ पसरत । 


फलक हेतुए ईष्यु बन अछि वीर पुरुष विद्वान 
दुजेन किन्तु फलहि मे वाधक बनि करछ व्यवधान । 
भद्र पुरुष आनक गुण” गरिमा केर बने अछि ईप्सु, 
दुर्गेण दोषक किन्तु ह त अछि मनुज पातकी लिप्सु। _ 


x 9 >< 
गण तन्त्रक भवितव्य प्र श्‍नपर छी हम विदुर, कहैत 


देश. दिशा. अवलोकि आधुनिक जे अछि बुझि पड़ त। 
पुख - असरेसक बाढि वहै अछि जेना आरि - धुर तोड़ि 
लोकक बाढि बहौलक तहिना तय नियमक जडि कोड़ि । 


अतुल शक्ति सम्पन्न चक्रव नहिं अभिमानक छूति, 
समदर्शी, . नहि कतहु चरितमे क्षूद्र स्वास्थक पूर्ति । 
ते' छल लोक अनघ बहुतो दिन धेये गेलेपुनिदूटि 
आँखि वचा सभ गेल तरहितर धन-संग्रहमे जूटि। 


सात्विक देवतत्त्व जन - हृदयक बड़ संयत बड़ शान्त, 
दारुण दानब तत्त्व तमोमय ले अछि कय आत्रान्त । 
तुरत चले अछि स्वार्थक सरिता नतिक, तट कय पार 
मानवीय गण ग्रामक अछि बहि जाइत खेत-पथार। 


छला कहैत स्वयं. यडुनन्दन -नारद सँ निज आहि, 
लागल फेरि अन्गं सभमे धन - संग्रह केर हाहि। 
मुख्ये जन सम करत स्वयं जें निर्धारित - नय - नाश 
जन - साधारण रहत कोना थिर ? करत कोना विश्वास ? 
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उग्रसेन अक्रूर स्वार्थ -वश मुनिवर, रहथि लड़त, 
ससुर - जमाइक भाव न कनियो अछि आश्चर्यं लगत। 
भेद परस्पर हैत कोना नहिँ, हैत कोना नहिं फूट, 
हम चाही, चाहथि पुनि दूनू हैत कोना दू गूठ। 
सुनितहु, गञ्जन -गारि निरथेक हम अनठीने जाइ, 
की प्रतिकार करब नहि कोनो मनमे युक्ति वुझाइ। 
शत्रु करे अछि मात्र देह पर अस्त्रक तीव्र प्रहार, 
स्वजन प्रहार करेछ- हृदय पर बना वाण व्याहार। 


कृतवर्मासं लड़थि सात्यकी दोष परस्पर देथि, 
गुटबन्दीमे आब दूह जन नीक जका रुचि लेथि। 
रडत समंजस कोना ततन्त्रमे ते हम रही विखिंन्न, 
नहि क्यो हमर सहायक नारद, सबहक गात विधि भिन्न। 


बड्का भाइ रहै छथि हलधर सभ सं बनि अनजान, 
राज्यक बटलि रहल दुर्नय पर नहिं चिन्ता नहिं ध्यान । 
बेटा छथि प्रद्युम्न आलसी रूपक गवं महान, 
नहिं कनियों तोचथि दिग्देशक हेत कोना कल्यएण। 


सत्रानितको रहै एकमणि छलै सोन उगिलेत, 
अक्र रक सह पर शतधच्वा तकर प्राण अछि लेत। 
तकरा सँ पुन झीटि पड़्यना ईप्सित मणि अक्रूर, 
म. गेल वृथा शतधन्वा हमर हाथसँ दूर। 


धन बैभवसँ भेल जाइ छै लोक ,जते धनवान, 
मद्यपानमे चसकल जाइछ, नहिँ काजक दिस ध्यान । 
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आदशर अनुकूल - चरित्रक जे .छल उपजल चास, 
तकरा तोपि रहल अछि उगि उगि घुणित विचारक घास । 


मद्यप जन - मन जन्म लत अछि नित्य अनर्गल चाट, 
कत्तेव्यक सीमा टपि पापक विविध धरे अछि बाट। 
दवास्वती मे संह करे 'अछि शिखरक लोक उफाँट, 
सोचि तकर परिणाम मुनीश्वर, हृदय हमर अछि आँट । 


दुगु ण. दोष सकल नृप तन्त्रकः जँ -अछिः एतहु अबत, 
गणतन्त्रक पुनि लोक - दृष्टिमे. की अछि मोल. रहत । 
राजा लोकनिक दृराचार' लखि. चाहल -आन उपाय, 
चाहल मृति गणेशक लेलहुँ . वानर विकट बनाय। 
तकरे खोद - बेधमे सन्तत छी हम खिन्न रहैत, 
ते हम पूछल युक्ति कोनो नवजँ छी अपनेदंत। 
नारद मुनि बजलाह, चतुभुज, की हम देब विचार? 
शक्तिमान छी, करू अपन भरि शासन - यन्त्र सुधार। 


अर्थे - पिपासा छीनि सकत से नहिं अछि कोनो नीति, 
पाप - प्रपञ्चक हत उकन्नन, नहिं अछि तकर प्रतीति । 
अधिकाधिक सुख लेल रहत जे धन - संग्रहमे छूट, 
लोभ - जन्य पापेक म्युखला सभ . दिन रहत अटूट। 


धन - धरती - संग्रह - सीमा केर जा नहिं निर्णय लेत, 
केहनो नीति समान रूपमे सुख सुविधा की देत? 
जन - संख्या बढि गेल, गेल बढि सभ बस्तुक महगाइ, 
धनसंग्रह पर दूटल अछि ते शिखर लोक कसाइ। 
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अपने सुख सुविधा पर केवल शिखरक केन्द्रित ध्यान, 
से की करत विकल जनताकेर सुखशान्तिक ओरियान ? 
भूख पियासक ज्वालामे अछि देशक लोक जरेत, 
अपन अचल पद लेल लड़ौये नित नव दल बनबेत । 


निर्दय खेल तेहन नहिं एखनहेँ द्वारवतीमे श्याम, 
लागल यदपि वसात परञ्च न भेल तेहन उद्दाम। 
करू प्रबन्ध अपन भरि सुस्थिर रहय चलय गणराज, 


w 


नहिं तँ अन्तिम असुर-निकन्दन. हरण अहाँकेर काज। 


कय प्रतिपादित माधवक नारद संग विचार, 
सत्यवती नन्दन करथि-अन्तिम उपसंहार । ` . 


दुष्ट नूपक दल तते अधिक अछि, तते क्ष्‌ब्ध अछि लोक, 
भीषण आयुध तते विनिमित, नीति तते अछि फोंक । 
कोनो नव्यः प्रयोग शासनकः नहिं संभव अछि आइ, 
देवासुर संग्राम अवश्ये हैत विदुर, दुखदाइ। 
ते' नाहे होउ अधीर : विज्ञवर, नहिँ बेसी अगुताउ, 
देवक छनि प्रतिकूल मन्त्रणा ` मन के धीर बनाउ । 
करू अपनः भरि यत्त जुआरिक चलय न छलमय खेल, 
कर्म हिंमे अधिकार अपन नहिँ होउ व्यग्र फल लेल । 


कपट - द्यूत. राधा तनय कय सकत अछि बन्न, 
जं चाहय हित कुरुकुलक सोचथि विदुर विपन्न। 


छट्रुम सर्ग समाप्त । 
ह| 0 ( I 
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सातम सगं 


मूतिमान विंद्रोष सने अछि बैसल रविपुत्र, 
छंथि पुनि विदुर समक्ष लय मेल-मिलापक सूत्र । 
क्रोधक प्रतिमा एक तँ दोसर प्रेम - प्रंतीक,. 
उद्धत एक विनाश तँ दोसर त्राण क्षितीक । 


कष्ट किये कयलहुँ बिदुर, अहाँ एतय अयबाक ? 
कर्णक उक्ति सुतेत. ओ -कहथि परम हित - वाक । 


कर्ण, विश्रृत विश्वमे अँह दानवीरं वदान्य छी, 
वीरतामे . ` शुर - वीरकः मण्डली मे मान्य छी। 
परम आस्तिक धर्म -कर्मक नित्य पालन-शील छी, 
हेत. की पुनि पाण्डु - तनयक लेल जीवन - कील छी ? 


अहिँक सनकी देत. रहला परु सुयोधन भ्रान्त अछि, 
यदि अहाँ. सदूबुद्धि दी तँ भेल लगले: शान्त अछि। 
बैर- विग्रह मूलं दतक योजना. नहिँ नीक थिक, 
सरल; लोक : संगः छलमयः- वञ्चना नहिं नीक -थिक । 
वढत वैर * विरोध यदि की हैत भीषण युद्धि नहि? 
रोकि लेबा लेल क्षम की अछि अहाँ केर बुद्धि नहिं? 
देश - कोसक संग कुरुकुल - नाश सँ: फल हैत की? 
रोकि जँ छी लेत, नहिं जग चुयश अविकल हैत की ? 
रण - विजेता विजित ककरो हृ त अछि कल्याण नहीं, 
बुझि सकंछी, कुफल युद्धक, छी अहाँ अज्ञात नहि। 
शान्त संयत पाण्डवक प्रति उचित राखब कानि नहिं, 
चलत मंत्रिक बाट पर तें कौरवक किछु हानि नि । 
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सातभ सगं 
शान्ति-सौख्यक करव रक्षा बुधक समुचित काज थिक, 
युद्ध रचना करब ककरहु लेल अनुचित काज थिक । 
कपट दूतक अन्ध आग्रह रोकि जँ अँह लेत छी 
विश्व भरि के कर्ण, निश्चय दात अभयक -दैत छी। 


क्रर्पा :-- 
विदुर, बाज एखन अपने नहिँ कोनो अघलाह छी 
अपन हृदय क बहुत मार्मिक व्यक्त कयने आह छी। 
सत्य कौरव-बन्धु हमरहि शक्ति पर उधिआइ अछि 
रोकने रुकि जैत, से हो नहिं. असत्य बुझाइ -अछि। 


किन्तु हृदयक चोट हमरा मन्त्र दोसर दंत अछि 
पाण्डुपुत्रकं लेल दुदंम दष उर उपजत अछि? 
भेलः ककरो दोष सँ हम लोकमे दुर्जात छी, 
बिदुर, जगत क॑ मध्य बहुतो सहि चुकल आघात छी। 
एखन धरि छल जाहि बातक बुझल ककरहु छाह नहिँ, 
कहव हम से, गुप्त राखब, छी अहाँ चुगिलाह नहिँ । 
पाथ तीनू. भाई जकरा गर्भ से. उत्पन्न अछि, 
हमर तकरहि. गर्भतल सँ आगमन सम्पन्न अछि । 


किन्तु पाण्डव बन्धु सत्कु१-जारा जग कहबेत अछि, 
सूत अधिरथ-पुत्र हमरा लोक कहि लजबैत अछि । 
लैत जे किछ बुझि मानव प्रगट सेह करत अछि, 
करथि जगतक अन्त तनिका धर्मराज कहैत अछि । 


जखन कन्या रहथि कुन्ती जन्म देने छथि हमर, 
सूर्य सँ सम्पक॑ कयलनि, छलनि लोकक लाज डर । 
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देव-सरिता मे बहा ते देल कोनो स्नेह नहि, 
त्याग कय मातृत्व देलनि,. पातक क सन्देह नहिं । 
भ्रमथि देखथि सूर्यं सभदिन किरण पद सभ ठाम छनि 
को हुनक पितृत्व ? बेटा नीच जन दुर्नाम छनि । 


धन्य अधिरथ बाप बनला धन्य राधा मा हमर, 
जनिक पोसल वीर-वंका कौरवक हम पक्षधर । 
शस्त्र-शास्त्रक शिक्षणछुँ मे बनल बाधक जाति छल, 
गुरुजनहुँ सँ हमर जीवन गहिते सभ भाँति छल । 


अवनिपाल क पक्तिमे नड़ि हमर कोनो स्थान छल, 
शक्ति, साहस, बुद्धि रहितहु नड़िं हमर संम्मान छल | 
धन्य कुरु - कुलवर्ष रखलनि मुकुट हमरा माथ पर, 
अंग देशक राज्य देखने रीखि हमरा हाथ पर। 


तनिक अभिमत पूर्ण करबा लेल सदिखन वृत्त छो, 
कौरवकः हम . राज्य-बृद्धिक हेतु. अविचल-चित्त छी । 
हमर पौरुष. अछि पुरस्कृत जाहि कौरव - राज सँ, 
त निक उन्नति लेल: तत्पर रहब हम नह व्याज सुँ | 


पाण्डवक कल्याण हमरा हैत कखनहु क्षम्य नहि, 
रहत जाधरि प्राण, इरखा-द्वेष . होयत दम्य नाहुं। 
पाण्डव क यदि राज्यले अछि जीति कौरव द्यूत मे, 
शक्ति युद्ध क लेल रहते कोन कुन्तिक पुत मे ? | 


वनके रस्ता धरत अपनहिं कय सके अछ कद्ध की। 
दौन-दुर्वल करत गीदड़ सिह सें जुटि युद्ध की? 
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यदि कदाचित रण रचत तँ तकर हमरा खेद की? 
बाहुबल सँ पाण्डवक हम नहि करव उच्छेद को? 
जाति-पातिक रीति हमरा बड़ बनौने विलष्ट अछि। 


जीवन क नहिं मोह हमरा आब किछु अव शष्ट अछिं । 


देव हमरा देथु अवसर करब कुन्तिक हानि हम. 
कहब कतवो बिदुर, अपने नहिं सके छी मानि हम । 
छेक जे किछ होत होमय से दिओ . अगुताउ नहीं, 
पाँच जेहने शतक तेहने बिसरि तकरा जाउ नहिं। 


दृहुफ - उत्तर. कर्ण सँ उठला विदुर सुनैत, 
क्रम - निवद्ध . विधि - योजना चलला हृदय गुनत। 


कुन्ति भोज-घर किये अबे छथि अनाहूत दुर्वासा ? 
बिता सकंत छला अन्यत्रहु वृष्टि-बहुल चोमासा । 
सेवा भक्ति निरखि मुनि कुन्तिक किये मन्त्र छथि देत? 
मन्त्रक द्वारा पृथा किये छथि दिनकर के बजबेत ? 


देलनि जन्म कोनो विधि गर्भक गुप चुप भोज कुमारी 
लोक रुचि क प्रतिकूल काज सँ लाज रहने बड़ भोरी। 
शिशु पेटार मे राखि भसाबथि सुरसरि मे भय - भीत, 
कोन प्रेरणा, से अछि होइत अधिरथ कर उपनीत। 
जन्मक बुझि इतिहास लोक-कृत तिरस्कार सहि भारी, 
चिरचिएह बनि गेल, भेल ते पाण्डु सुतक अपकारी । 
हैत तर फल कुरु-पाण्डवने विग्रह्‌- वर बिराट 
केहन बनौने नियति जाइ छथि कुरुकुल-विव्रटत वाट ? 


१-पाँत ==पाण्डव पाँच । * -शतक-सं भाइ दुर्योधन । 
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जातिक दोषहि एक विलक्षण प्रतिभा अछि बौरायल 
क्रोधक वह्लि-शिखामे ज्ञानक दिव्य कुसुम मौलायल । 
एहन अनर्थक जड्मि केवल अशुभ जाति-कृत भेद 
ते चाहथि यादव युग-दुष्टा कृष्ण एकर उच्छेद । 


जातिंक जड़िमे रहः हैत किछु पूर्वं काल-कुत कारण, 
हैत रहन किछ छूति-छातमे शुकि-अशुक्िक अवधारण । 
अ.जुक युग मे बुद्ध गम्य नहिं होइत अछि आधार, 
एक ससान देखे डो सभहक अछि आचार-विचार | 


लोकक हित बदलंत रहै छै देश काल-कृत भू पर, 
आत्यन्तिक जनहिते धमं ते देथि नियम बुध दोसर। 
युग-युग ठठरी बदल्ि-बदलि नव नव लय आबथि धमे, 
युग अनुरूप स्वरूपफ भेदहुँ जन-हित अविचल ममे । 


Ss 


अशनक आन उपाय छल नहिं हिस्य छली गाय, 
वुझितहिं खेतिक विधि बनि गेलो -मनुजसमःजक माय । 
रहनहिं पेट भरल, अछि मनमे ककरडु धर्म सुझंत, 
विश्वामित्र भूख त॑ कुकुरक मास छला चोरबंत । 


भय गेलनि सभ शान्तिक विफल प्रयास, 
शुन्य. समान बुझयलनि उर आकाश । 
आब नृपक दिस गेलनि विदुर क ध्यान, 
की करत छथि कुरुपति हा ! भगवान । 


सातम सगं समाप्त 


-0"- 
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भूपक सुनि संवाद छथि लगले विदुर अबैत, 

बड़ प्रसन्न उत्सुक - वदन छथि कुरुराज कहैत । 
विदुर, जाउ चढि स्यन्दन, इन्द्र - प्रस्थ, 
धर्मराज के! कहबनि, छथि सभ स्वस्थ, 


कुशल अहाँक पुछे छथि प्रिय पितृव्य, 

छथि प्रसन्न सुनि उन्नति अनुदिन दिव्य। 
बजा रहल छथि पित्ती कुरुकुल राज, 
आबु एतय युद्धिष्ठिर सहित समाज | 


- सभां भवन. पितिंऔतक नव लखि लेथु, 

` सभहक॑ जेठ थिका ते” आशिष देथु। 
छनि वाञ्छित सभभाइक दतक खेल, 
तदुपयोगि सभ . साधन आनल गेल। 


करथु अलंकृत तकरा हमर निदेश, 
मिल - जुलि खेल करु, पुनि जाथु. स्वदेश । 
अबरजात सँ होइछ प्रेमक वृद्धि, 
प्रोमहि हैत दूह केर अभिमत सिद्धि। 
हमर मनोरथ पूरु, आबथु पार्थ, 
भेट न भेल सुचिर सँ, करथु कृताथ। 
जाउ त्वरित रथ सज्जित, अछि क्षण नीक, 
काज हमर अनुसंशित साध्य अहींक। 


चतुर अहाँ छी की ` पुनि कहब विशेष, 
सिद्ध करब निज गमनक विदुर, उदेश। 
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आज्ञा - पाल्न करब अहाँ केर भाइ, हमर थिक हर्ष, 
किन्तु कहै छी, किछु समयोचित, हैत सदा शुभ शं । 
कपट - जालमे रचल जाइये अपनहुँ दै छी योग, 
कुरुवंशक संहार - विधायक थिक सभटा उद्योग | 


मिसरी सँ बहि मीठ - मीठ गप कहनिहार नर देर, 
नहिं पुनि सुननिहार कम झूठक स्वार्थ - सिद्धिमे भेर । 
वक्ता श्रोता दुह सुदुर्लभ अप्रिय सत्यक भाइ, 
ठकुरसोहाती कहब कोना हम_ अन्तकाल' दुखदाइ। 


बन्धु विरोधक काज कर अछि दुर्योधन नरनाह, 
खेंदक बात, अहा नहिं तकरा छी बुझेत अधलाह। 
विदित विरोधक मूल दुरोदर छल - कपटक व्यापार 
जनितहु नलक चरित्र ररछी तक्रे अँह आधार । 


सार अह केर यतक प्रतिनिधि शकुनी अछि निर्णीत 
पाण्डु पुतक- सभ जीति लेते ओ 'राजपाट' धन-बीत | 
संगहिँ पणण्डु पुत्र सभ होयत दास्यभाव उपनीत, 
जानिन की सभ करत सुयोधन औचित्यक विपरीत । 


पुत्रक लेल अहाँक असीमित सुख - सौविध्यक ध्यान, 
सयत शान्त सवल भातिज के” किये बुझेछी आन ? 
पाण्डु छला नुप, तखन अहाँ केर करथि केहन सम्मान, 
हैत तिरस्कृत अपमानित की तनिके सभ सन्तान ? 


आज्ञाकारी सदा सत्य -प्रय धीर - वीर बलवान, 
बुझि पितहु सँ श्रेष्ठ अहाँकेर अछि करैत सम्मान। 
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पुत्रक दुरभिसन्धि सँ प्रेरित उचित तकर की द्रोह? 
आयेजनफ प्रतिकूल कोना उर उपजल मत्सर मोह ? 


सरन स्वभावक पाण्डव लोकनिक उकठ कहाँ धरि ठीक, 
चसक अहाँ केर देब उकाठिक लेल कहाँ धरि नीक। 
वारवार उपद्रात पाण्डव .अक्रछि रहत की चूप, 
अजुन भीम सकोप लेत की यमराजक नहि, रूप ? 


अजु न तुल्य धनुर्धर के अछि ? भीम - तुल्य बलवान ? 
खाण्डघ वन के जरासकत ? कें लैत वकासुर - प्राण ? 
छी हम सोचि कहैत भाइजी, कुरु वंशक हित - हेतु, 
'रोकु अनर्थंक खेल खलक नहि, तोड़, स्वधर्मक सेतु । 


धूर्त शिरोमणि गीदर सभ सँ हैत हरिक की हारि ? 
कपटी काक - कदम्ब सकत की. चण्ड गरुड़ के मारि? 
मुसरी - मृतक वृन्द लड़त की वन - बिलाड़ केर संग ? 
हैत ` पराजित -भगजोगनी सँ की नभतलक पतंग? 


अपना सँ बलवान लोक सँ जे बढ़वे अछि वेर, 
पर धन - हरणक लेल अपथ पर जे उठवे अछि पेर । 
सज्जन सँ मुह मोडि करे अछि जे दुर्जन सँ प्रेम, 
नीति-निपुण जन कहथि, तकर, नु प, नहिं अछि भावी क्षम । 


काठके मध्य रहै अछि पावक नहुँ से ककरहु' भान, 
धवकि उठे अछि शिखावान बनि पड़ितहि रगड़ महान । 
प्राम नगर पुर गुल्म लता तरु भस्म करे अछि जारि, 


>. 


सघर्षक ते करथि काज नहीँ बुध बलगर सं रारि। 
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पाण्डुक पाँचो पुत्र सिंह सम घन अहाँक शतपुत्र, 

हत दुहुक सहयोग परम्पर जीवन - रक्षा - सूत्र । 
लता - तुल्य अछि पुत्र अहाँ केर तरुसम कुन्तीजात, 
युगल - योग अवलोकि स्वबन्धुक हैत प्रफुल्लित गात । 

धूआँ देत रहै अछि चेरा जॅ अछि: राखल फूट, 
धधकि उठे अछि अनायास ओ भेल जहाँ. एकजूट। 
एकसर बड़को वृक्ष प्रकम्पतमे अछि टूटि खसंत, 
संहित वनमे लघु - बड़ कोनो तरु अछि स्वस्थ रहैत । 

हिलि - मिलि कमल परस्पर आश्रित अछि प्रसन्न पसरैत, 
शोभा सुरभि निहारि प्रफुल्लित अनको मन अछि ह्व त । 
अनुचित लोभ सनातन धारक पतनशील तट भाइ, . 
धसनां धसितहि खसब धारमे ततय अहाँ जुनि जाइ । 
दारा, दुब्रंर आ देग्राद पर जे, बनैत अछि शूर, 
गाछक पाकलः फलः सम भैया, तकर पतन नहि दूर। 
जाति - भाइ जे द्रोह - दग्ध अछि नहि, क्यो ककरो मीत, 
रिपुक ऑखिमे. कहू, किये नहि हु. अछि गम्य प्रतीत ? 

पुत्रक कारण झूठ न, बजला दनुजाधिप प्रह्लाद, 
केशिनीक पति! होथि सुधवा सभ थम्हि गेल बिवाद । 
पुत्रक लेल अह केर राजम्‌, झठ कहब अधलाह, 
दुर्यश हैत जगतमे अन्तिम नारकीय दुख .- दाह । 

` १. केशिनी केशिनी नामक कन्या छलि । जकरा से विवाहक लेल प्रह्लाद 
पुत्र विरोचन आ अंगिरा पुत्र सुधन्वा इच्छुक'छुलाह। के योग्य छी 
तकर पंचंती. प्रह्लाद कयेलनि जे विरोचन से योग्य सुधन्वा छथि । 
अतएव केंशिनीक. विवाह सुधन्वा सँ भेल । 
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भेल तुरत कुरुराजक मुह छवि स्याह, 
गेल सुखा जनु हर्षक त्वरित प्रवाह । 
विदुरक सत्य वचन छल निस्सन चाट, 
अन्धतमस मे सुझनि बाट न घाट । 
कणिक कहय जनु लगलनि उर समवेत, 
विदुरक गप सुनि नूप जुनि होउ अचेत । 
कय पुनि साहस हृदयक होस सम्हारि, 
उत्तर मे चूप बजला छल अवधारि । 


शान्तिक इच्छुक विदुर, अहाँ छी, हमरो अभिमत शान्त अछि, 
_ खेलक तहमे वेर - विरोधक व्यर्थ अहाँ के भ्रान्ति अछि। 
बेटा - भातिज दून बुझे छी नहिं बुझेत छी आन हम 
तिरस्कार पुनि करब कियेऔ? करब किये अपमान हम ।. 


धिय़ा -पुता .सभ खेल करये आनन्दक उद शत, 
झगडा; - दंत. जँ करत कदाचित: .रोकब यत्न - विशेषसं । ' 
काका. भीष्म उपस्थितः रहता, रहबः अहँ,. रहबैंक हम, 
कृपाचार्य रहताह द्रोणगुरु राखब सभ मिलि शान्तिः शम । 


नहि किछु. चिन्ता करक काज छ दूर करू भय -भावना, . 
देवक इच्छा भिन्न विषय थिक हम धरि दंछी सान्त्वना । 
जाउ अहाँ अविलम्ब युधिष्ठिर के कुरु नगरी लाउ औ 
हमरा मनक मनोरथ के . अहँ सफलीभूत बनाउ औ 


कुरुराजक कथनी छलनि करनी सँ बड़ भिन्न, 
रथ चढि चलला, बाट मे'सोचथि विदुर विखिन्न । 
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स्वयं असत्यक दास करथि से अनका सँ पुनि सत्यक आशा, 
चलत काज की एक, कहनि जँ सभ मिलि हुनका मिथ्याभाषा । 
एक सत्य पर विश्व चलेये चलल अतीत, भविष्यहु चलते, 
नहि तँ फूसिक पथ चलि मानव अपनहिं अपन उकन्नन करते । 
थोड़ दिनुक जीवन ई की बुझि फूसि सत्य, सत फूसि करे छे 
दुःखक सिन्धु डवे छे अनि ठोंठ पकड़ि अनकहु डुबब छें ? 
अपन स्व्थे-सिद्धिक क्षण तत्यक कंठ मोकि तों आस्तिक मानव, 
विपतिक बेरि सत्यमय ईव सुनता तोर कोना कह कानव ? 
सत्य थिक्रा नारायण, से बुझि साँझ करै छें पूजा - अर्चा, 
सभ किछु मात्र प्रदर्शन, भोरे फूसिक सग्रह फूसिक चर्चा। 
अनुचित काज करत की कखनहुँ जे जन सत्य बजे अछि वाणी, 
मिथ्यहि . पर अवठम्बित सभटा पाप - प्रपंचक जते कहानी । 
सत्य - प्रवक्ता पापक भयसं नहि अपकम करं अछि-कखनहुँ, 
नर फुसियाह निरन्तर निर्भय पापक बाट धरै अछि कखनटुं | 
लाभ-लोभ, छल-कपट करत की सत्य जकंर अविचल ध्रुवतारा, 
दुर्बल मन भय - भीत. सत्य ते तुर जकाँ उडि कूल किनारा । 
नहिं बिनु फूसिक काज चलत किछु राजनीति नास्तिक बड़ भारी, 
चिक्कन-वुनमुन वकहि जकाँ सभ किन्तु हृदय कोइला सन कारी । 
मिथ्या आधुत मीठ बोल मुह कांखक तरे कूट - कटारी, 
अपन स्वार्थे - साधन मे तत्पर वृत्ति दया - धर्मक संहारी । 
सत्य पुरुष, ई विश्व अहाँ सँ नाता तोडि लेत निर्भय की ? 
पाप - प्रपचक अश्धतमी मे आनत ज्योति प्रचण्ड प्रलय की ? 
. कुरुराजक दुबु'द्धिपर सोच - विचार करत, 
चिन्तित - चेता छथि विदुर इन्द्रप्रस्थ पहुंचत । 
आठम सग समाप्त 


~)o(— 
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सभा भवन कृष्णा - सहित पाण्डव जन उपविष्ट, 
ताकथि को काका बिदुर कहता. बात विशिष्ट? 
हमरे माध्यम सँ अनय अग्रेसर अछि द्वत, 
धर्मराज केः ते विदुर छथि अति खिन्न कहैत। 


बाउ, अहाँ केर. कुशलःक्षेम पुछि छथि नृप अन्ध बजोने, 
' त - सभा - गृह गेल बनाओल छथि सभ वस्तु सजोते । 
द्यतक खेला लेल अहाँ के कहलनि सत्बर आवधु, 
मेल - मिलानक संग खेल मे सक्रिय हाथ बँटाबथु । 


चिर से भेट न घाट भेल अछि चर्चा तकर चलोलनि 
गमनागमनहि प्रेम बढ़ छे से पुनि भाव जनौलनि । 
आबंथि. राजाः जेना, करब से, हमरा बहुत बुझोलनि 
बड़ प्रसन्न होयताह गेला सँ अन्तिम ज्ञात करोलनि। 


nee + 20 


द्य तक: बात - सुनैत छथि ह्वैत युधिष्ठिर सन्न, ` 
किछ क्षण रहला मौन षुनि खुजःर ओठ-पुट बन्न। 


काका, अपने कहू, एकर के चर्चा प्रथम चलौलक : 
हमरा के प्रतिपक्ष बना ई निश्चय पर पहु चौलक ?_ 
हमरा संग कहू के पाशा - दोसर व्यक्ति उठौते 
तखनहिं गमनक प्रश्न नागपुर समाधात पर औते । 
न्त्रक | . " 
देलक भरिसक मन्त्र शकुनियाँ जकर बुद्धि अटपटिया, 
लेलक मानि सुयोधन मामक मन्त्र मुदित बनि चटिया । 
१--नागपुर = हस्तिनापुर । 
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सदा सत्य - प्रिय कहब कोना हम बात कोनो लटपटिया, 
दुःशासन कर्णक प्रोत्साहन, सभहक मति - गति घटिया । 


बापक अनुमति लेल सुयोधन छल देने पेटकुनियाँ, 
देलनि अनुमति अन्ध, मरे जे छलनि परम प्रिय मुनियाँ। 
करत अपन अधिकार समपित प्रतिनिधि बनत शकु नियाँ, 
छल प्रपञ्च मे केहन लोर्क अछि, सगंर जनये दुनियाँ । 


क्नीस्न:--- 
आन्हर अखि यदपि वक वृद्धक मनक आँखि नहिं आन्हर 
जाल बिछौलनि तेह॑न. पड़ाइक लेल. रहत नहिं चान्हर* 
श्रद्धा - भाजन विदुर कका के” कहि प्रिंय बोल पठोलनि, 
सरल - बुद्धि मृग औत . क्रोनालग मुरलीं मीठ बजौलनि । 


FP, 


क्र लच्दी:-- 
जे आजन्म अनिष्ट योजनां मे. अंछि कौंरब लागल, 
द्यूतक हेतु तकर .आमन्त्रणँ सँ मनमे. भय जागल्‌ । 
हमरा लोकनिक लेल विपत्तिक हम ई न्यौत बुझेछी, 
छलमथ चूत, छली पुनि शकुंनी वञ्चक व्यो त वुझेछी । 

अर्जु च्नः-- 
वुन्दर सुभग लता तरु - मण्डित फलित प्रफुल्लित कानन, 
शान्त सुखी निर्वेर मधुप खग हरिण व्याध्न पञ्चानन । 
तकर विनाशक लेल धराधिप द्य.तक आगि लगौता, 


हमरा सभके घोर विपत्तिक फॅसरी बीच फँसौता । 
२. चान्हर>अवकाश, लोक आवारा अवकाश, लोक भाषा | 
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च्वव्कुत्ठः-- 
हमरा लोकनिक सुखमय जीवन नीक बुझा नहिँ पड्ल नि, 
विभव-हरण करताह तकर नवयुक्ति सभहुँ मिलि गढ़लनि। 
जरा न सकला लाहक घर मे कपटक तरु. नहिं फड़लनि, 
निःस्व बनौता ते पुनि नवका पाठ शकुनिसँ पढ़लनि । 


स्तच्डव्टेत:-- 
बुढबा बाघ वनक रस्तालग धमैक प्रवचन दै छल 
सोनक कडना देत पथिक के सादर सोर करं छल । 
स्नातक छल सँ फँसा थालमे मुदित करे छल भोजन 
ठीक तकर अनुरूप बॅनोलनि महाव्यात्र आयोजन । 
खुश्मिष्किर:ः | 
नहिं. हम अक्ष, --रहस्य जने छो नहिं ते कतहु खेलाइ, 
क्षत्रिय जातिक-.लेल द्यूत सँ नठबो+ कष्ट- बुझाइ । 
छी जनेत इतिहास अतीतक अछि पितिओत . कसाइ, 
काका, अपने. कहू, हस्तिनापुर हम जाइ न जाइ-? 
विदुर 
यतक निन्दा करथि विबुध, नहिँ नीक एकर इतिहास, 
उचित न' तके थीक चिकीषित कृत्यक करव विनाश । 
नीक हैते ते निज कत्तेव्यक अपनंहिं करब विचार, 
हुँ न5 मे पडि करब कोना हम औचित्यक सहार? 


बहौप्नव्दीः- 
क्षत्रिय जातिक लेल गौरवक वस्तु रणक. आह्वान, 
'वीरताक के करत प्रदर्शन क्षत्रवीर विनु आन? 
` १--नठव== अस्वीकार करब। आहूतो न निवत्त त दय,तादपि रणादपि। हुतो न निवत्त त द्य तादपि रणादपि । 
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नवभ सगं 


पतनक कारण यत अनैतिक लोकक पतित विधान, 
एहन कमै सँ नठबे उत्तम संह हमर अभिधान । 


ढुगैत - दीन बनें अछि. क्षण मे क्षणमे जीवन निस्स्व, 
क्षण मे बुझि पड़ अछि आंखिक आगु तमोमय विश्व । 
अपकर्मक. प्रेरक उर लै अछि जन्म अशोभन तत्त्व, 
एहन कम के देब किये अंह राजा, मान - महत्त्व ? 


नर 


दुर्योधन के. हमर सम्पदा लखि उपजल मन क्षोभ, 
तकरा हरणक लेल हृदयमे जागल दुर्दम लोभ । 
शकुनिक बल पर भूप पठौलनि ते द्य तक संदेश, 
हमर बात जें सुनी अहां, जुनि जाउ ततय मनुजेश। 


“महाराज, जुनि .जाउ, कहै छी, करू निमन्त्रण त्याग, 
! की. बुझि जायब, जखन उठौने फंण अछि निष्ठ र नाग । 
"आमन्त्रण जॅ रहितय युद्धक जैतहुँ तखन सहर्ष 
यूल कमें मे कोन वीरता? कहू कोन उत्कर्ष ? 


C 
अजु न्नः 


८२ 


युद्ध: -जकाँ द्यूतक आमन्त्रण अनुष्ठेय नहिं - थीक, 
गवे = गुमानक बस्तु द्यूत के मानव नहिँ नूप नीक। 
एहन-- प्रथाक चलन ज्ञानी जन छथि कहैत नहिं नीक, 
जानि - बुझि हम लेब किये शिर विग्रह वैर व्यलीक । 


शोधक पूजक हम सभ 'रह लहु. कूट - कपट सं दूर, 
मरा; लोकंनिक हृदय सनातन सरल - भाव सँ पूर । 


~ ० 
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विश्व विदित अछि यतक लीला छल कपटक व्यापार, 
महाराज, ते करब कोना आँह आमन्त्रण स्वीकार? 


स्वव्कुत्क:-- 
लेता हरि सर्वस्व, लाज नहीँ प्रमक बात बत, 
पकड़ि जीवके” गोहिक दूग से अछि जलधार बहैत। 
लाहक. घर मे आगि लगा जे रहथि बृद्ध जरबत, 
“तिका सँ रह दूर बाउ रे” अछि इतिहास वहत । 


स्तः 
आरम्भहिँ सँ अन्धधराधिप रहला . जखन ठरत, 
धन - सर्बेस्व हरण 'करबाल्य एखनहुँ छाय बजबत। 
तखन किये नृपः जायब छलमय द्य तक सुनि सन्देश ? 
मेल - मिलानक कोन योग्यता रडुल शत्रुसङ शेष? 


युग युग ' किछु: ने किछ समाज मे अधला चलन चलेये, 
तकर मूल मे पहिँने कोनो हितकर हेतु रहैये। 
युगक बदलितहि से पुनि लोकक लेल अहितकर ह्व छ, 
वीर - हृदय विद्वाने तकरा जड़ि सँ काटि फेकेछ । 


सुक्तिञ्ङिरः 


स्निग्ध सङहि विध - दिग्ध निमन्त्रण हमहूँ बुझि रहल छी 
जाइ -न जाइ तकर चिन्ता मे आतुर जूझि रहल छी'। 
ककरो द्यूतक लेल' निमंत्रण, राजपुत्र जन जानि, 
नठि न सकेये, रकि न सकें जकरा मनमे आनि। 
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थुद्धक तुल्य निमन्त्रण द्यूतक क्षत्रिय जाति मनै अछि, 
न।हेँ स्वीकार करब निज गौरव-हननक वस्तु जनै अछि । 


सोचि अमंगल - मुल दुरोदर जँ अछि दैत नकारि 
लय जाइत अछि उड़ा कोति - यश' जन-मुख-व॑चन-विहारि । 


वाप. जकाँ अति माननीय हम सभ दिन जनिका बुझलहेँ, 
पालन - पोषण जनिक छाहतर पावि कोनो विधि बढ्लहुँ । 
तनिक निदेशक आइ अपालन धर्म-विरुद्ध बुझे छी, 
धमक आगु महत्त्व न कहियो अर्थ-काम केर दे छी। 


आज्ञा - पालन पुत्र पिताकेर जँ नहि प्रणत करये, 
एहि सँ बढि चढि कोन-अनर्गल : काज जगत मे ह्वये ? 
गमनः करब अतएब हस्तिनापुर हभ संग समांजक, 
अपना दिस नहिं ताकि, मनोरथ' पूर्ण करब महराजक । 


अपन केहन. कर्तव्य कमं से बुझि करै छथि ज्ञानी 
आन करत की तोहि बात दिस ध्यान न द॑ छथि ज्ञानी । 
अपन धर्मे बुझि गमन करब हम, धर्म धरित्रिक जीवन, 
की करताह पिता ओ जानथु, से अछि हमर अधीन न । 


रक्षित धर्म सुरक्षित राखब, उर अवधारि चले छी 
कुल-रीतिक प्रतिकूल कोना हम सुयश - विनाशक द्व छी 
धमंक रक्षा लेल भेल जे छथि अवतीणं खरारी 
मंगल करथु हमर मंगलमय चक्रसुदर्शन - धारी । 
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बड़ आतङ्कीत पाण्डुक कुल परिवार, 
बदलि सकल नहि नूर्पातक गमन - विचार। 
अति दुर्वार नियति अछि विवश करत, 
तदनुकूल ते निर्णय नर अछि लंत। 
बड़का भाइक निर्णय अविचल जानि, 
की करताह अनुज जन लेलनि मानि। 
जनिक नं. कयलनि ` कहियो किछु विपरीत 
आइ नकारश्रु कोना सहज सुविनोत। 
अहिः अबैत जनु कोनो विकट बिहारि, 
सकथि नं कृष्णा - मने सँ भय के टारि। 
विदुर जुनै छथि गमनक फल अधलाह, 
' दौत्यं - धमं सँ वान्ह्ल की बजताह ? 


नवम्‌ सगै समाप्तः 


ह 
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कुरुराजक चमकत सभा भवन लागय केहन ? ` 
शुभ्र-्शा्र विहुँतेत वक पंखी खल'जन जेहन । 
यतक सभ सामान दृश्य सभा मे हत अछि, 
कुरु वंशक अवसान रहितहु मौन, कहैत अछि । 


एक भाग उपविष्ठ छथि सानुज पाण्डव प्रथम, 
भागिनेय जन -निष्ट दोसर दिस गान्धारम्अछि । 
` हित मितं नुपति-समाज वृत्त बना उपविष्ट छै, 
छथि वसत कुरुराज भीष्म-द्रोण विदुरादिसङ । 


यतक कय उद्घोष भेल प्रपञ्चित खेल पुनि, 
कतहु जयक सन्तोष कतहु हारि अनिवार्य सन । 
सन्तत शकुनिक जीत हारि निरन्तर पाण्डवक, 
भेलनि. अनथ प्रतीत विदुर कहथि कुरुराज सं । 


महाराज, भल सोचि अहाँ केर किछु हम कहब विनीत, 
जे किछु कहब कर्दापि हैत नहि कल्याणक विपरीत । 
यद्यपि हमर कथा अपने के बुझि पड़े अछि तीत, 
कहब तथापि विनाशक धंधा ह्लं अछि हृदय प्रतीत । 


अपने सँ भेटल अछि हमरा मन्त्रित्वक अधिकार, 
सकट काल एखन बिनु पुछनहुँ दै छी स्वच्छ विचार | 
नहि सोचल अधलाह धराधिप, स्वप्नहुँ मे अपनेक, 
एखनहु संह कहै छी, अग्रिम जे शुभ देत अनेक । 


चतक द्वारा किये अहाँ किछु पाण्डव सँ धन लेब, 
कहियो, अपनहि देत, अहाँ सँ नहिं क्यो चलत उरेब । 
१--गान्धा'र--गन्धारवासी शकुनि । 
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हैत तखन नहिं वेर - विरोधक अपना मे उदूभूति, 
चाहब जखन जते जे अजित, घर अछि ओकर विभूति । 


पक्षी एक छलै ककरहु घर रहै सोन उगिलैत, 
दिन दोगुन ओकरा घर मे छल धन-सम्पत्ति बढेत । 
एकर पेट मे सोन बहुत छै ते देलक ओ मारि, 
'तकरे परि लोभान्ध अहाँ छी अपन महाहित हारि । 


उपवन" सँ: फल - फूल पबे अछि माली सीचि सयत्न, 
स्नेह-सिक्त पाण्डव सभ: तहिना देत "धरा-धन-रत्न । 
स्वर्णेऽ्डीवी विहग --निहन्ता जकाँ करू जुनि... काज, 
आगत संग अनागत के नहि दुरि. करू महराज । 


लुब्ध वर्नेचर मधुक लोभस तरुक शिखर पर - गेल 
टूटल डारि खसल थकुचा भय अतिथि परेतक भेल. । . . 
यूतक खेल करे अछि तहिना वेट एखन अहाँक 
रोकू जानि अशुभ नृप, सत्वर मानि हमर हितवाक। 


कहिऔ एकरा रे दुर्योधन तुरत बन्न कर खेल, 
'दुराधर्षं बनि रहवे पामर कय पाण्डव सँ मेल। 
जे नहिं मानय बात दिओ' अँह अजुन के आदेश, 
बंदी लेत बना ओ एकरा नहि संशय लवलेश । 


सगरक तुत असमंजस ओकर काज छले उत्पात, 
देश - बहिष्कृत कयलनत्ति राजा कय मन-ममता कात। 
कसक कारण देश दुखी छल, दे छल सभके' कष्ट, 
उग्रसेन नुपतिक इंगित पर कयलनि कृष्ण विनष्ट । 
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एक मनुष्यक त्याग करथि बुध कुल-कल्याणक लेल, 
गामक हित मे कुल के” त्यागथि यदि उत्पथ चढि गेल । ` 
जनपद केर हितक रक्षा में त्याग करथि बुध गाम 
त्यागथि धरनी जे अछि ईप्सित उच्च परात्पर धाम । 


दुर्मति - मानव बना लेत अछि अपनो लोक विरान, 
स्वार्थे अन्ध बुझै अछि दुर्जन नहिँ अप्पन नहिं आन। 
लाबा-दूध पिऔनुँ नहिं अछि अहि ककरो हित ह्यं त, 
अपने अपत्यहु के अछि निष्ठुर चढ़ा 'लोल पर लत 
हरासंख दुर्योधन निश्चय दुखदायक थिक मुस 


दत - दन्तै से कुरुवंशक जड़ि कोंडि करंत भरकूस । 
नहिँ कुरुवंशक टा ई दुदु'ट देशक करत विनाश, 


क्रन्दन मे परिवत्तत भय ई औत अहाँ केर हास । 


अहाँ हषं लि उठ छी सुनि सुनि शकुनिक जीति 
लक्ष्य - सिद्धि बुझि उमडि उठे अछि मनमे अद्भुत प्रीति । 
विष वृक्षक कय वपन सुधा केर अहाँ करं छी आस, 
- मकड़ा जाल बनावय 'अपो करबा . लेल विनाश । 
पाशा एकः चले अछि से. पुनि शर बनि. ओत अनन्त, 
युद्धेक मध्यं होतं . एकः दिन: ` रक्तक ` धार दुरन्त । 
राखथु से दिन दूर दिगम्बर, तकरा ध्यान रखंत, 
रोकू खेल अनर्थक जड़ि थिक, हम छी बुझि कहैत । 


नहिं किछु नुप बजलाह, | 

दुर्योधन के ` गेल. लहि। 
क्रोधक . लेल तवाह, 

लगले बाजि उठत अछि। 
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विदुर, अहाँ जीवन भरि निन्दा रहलहुँ हमर करैत, 
जीवन हमर अहाँक दृष्टिमे सभ दिन रहल गइत । 
नहिं वश चलल, जनमितहिँ हमरा छलहुँ अहाँ मरबैत, 
उठा सके अछि के नर अकरा छथि भगवान रखैत ? 


एखनहुँ तेंहिना हमरा पर छो थाल अहाँ उश्निलेत, 
ककरहु उत्कट कथा अहाँकेर नहिं छै नीक लगत । 
पुछलनि नूप नहिं, हम पुछलहुँ नहि, नहिं क्यो पुछलक आँन,, 
अप्रिय बोल -बजैत किये: छी फूटल ढोल - समान ? 


पहिनिहिँ. सँ छी-पाण्डव लोकनिक हित - साधन मे तूल 
रहलहुँ ..तहिना -अहाँ -कौरवक नित्य बनल प्रतिकल । 
हमरा लोकनिक लेल पहिरना महक -थिकड़े अँह.साप 
राजा सरल मतिक छथि तें नहि गनथि अहां केर पाप । 


धर्ष -पुरस्सर खेल चलेये, हमर ` हत अछि जीत, 
ककरो लखि उत्थान अंहाँ के किये लगे अछि तीत। 
केहन अंहाँ- केर हृदय स्याह से प्रगट करै अछि बोल. 
बुझलक लोक, रह चुप आबहुँ हैत दुखायल लोल । 


न्तिङ्कर 


रहलनि शुद्ध जखन मुह नृपतिक की बाजब पुनि आब 
बुझले अछि, छौ तोर हृदय मे केहन अनगंल भाव । 
फूटल ढोलक कथन नृपहु के लगलनि एखन अनोन, 
एक एक पद वाक्य समरपे पड़तहुँ सभ के मोन । 
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खेल चलल पुनि हृ त अछि शकुंनिकः सन्तत जीत 
हारि गेला पाण्डव अपन राज - पाट धन वीत। 
राज पाट धन वीत हारि नूप निर्धन भेला, 
अनुज चारि के हार स्वयं नुप हारल गेला, 
राखि सकंछी अहाँ दावपर द्रुपद कुमोरी, 
धूत्तः शकुनि अछि देत युधिष्ठिर के” टिटकारी । 
कि कर्त्तव्य -विमुढ़ नुप दे -छथि हुनकहु हारि, - 
दुर्योधनः उन्मद - हृदय हर्षं न सकल सम्हारि। 
हर्ष न सकल सम्हारि कहै अछि निज किकर सँ, 
पाञ्चाली के” पकड़िः आन तों सत्वर घर: से, 
अन्तःपुर ओ गेल जतय पाञ्चाल कुमारी, 
“अछि कहैत खल परुष वचन ` वायस ' अनुकारी । 


चलू हमर सङ द्र पद कुमारी दुर्योधन बजबैत छथि, 
अन्त अहँ के राखि दाव-पर हारि युधिष्ठिर देत छथि । 
रहलहुँ रानी आब अना नंहिं नौड़ी कौरव केर छी, 
उदू चलू अविलम्ब अह, को व्यर्थ करैत अबेर छी? 


भेलहुँ दासी अहाँ कौरवक हारलि गेलहुँ भेल भल, 
मूर्ख पाण्डवक संग अह केर जीवन नहिये' नीक छल । 
के अछि दोसर एहन लोक जे बहु के हारि सकत अछि, 
मान प्रतिष्ठा मिला माटि मे हास्यक पात्र बनत अछि। 


राज पाट धन धाम हारलनि पूर्णं अकिञ्चन भेल छथि, 
हारि अनुज चारू के अपनहुं हारि दाव चढ़ि गेल छथि । 
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तकरा बाद अह के” राजा चढ़ा दाव पर हारलनि, 
की अधला की नीक कनेको मतमे कहाँ विचारलनि । 


ल्र्प्नव्ही :-- | 
मासिक रुधिर स्राव सँ पीड़ित एखन कोना हम जाइ छी, 
एक वसन तन धारण कय हम जायब कोना, लजाइ छी । 


हारल अपनहिँ छला तखन की हमरा हारि सकत छथि ? 
दास स्वयं बनि हमरा पर पुनि की अधिकार रखेत छथि ? 


पुछिअनु जाकय सभ्य सुधी पे समाधान की देत छथि ? 
दासौपन स्वीकार करब जें हारब सिद्ध करैत छथि। 
एहन अवस्था मे हम कोना राज सभा मे जाइछी? 
टहल - टिकोरा करब घरहि मे जँ हम विजित बुझाइ छी । 


` भूत्यक मुख सँ प्रश्‍न सुनि द्रौपदीक तत्काल 
अछि कहैत कुरुकुल कुचर बना अक्षि युग लाल। 


आवि सतः में करो द्रौपदी निज प्रश्‍नफ उद्धावना, 
तखनहिं कोने, कय सकेत अछि ककरो उत्तर कामना । 
एक वसन छ वा नाङटिअछिते सँ हमरा काज की? 
आबय पड़ते तुरत सभा मे नौड़ी के छै लाज की? 
एकरा सं नडे हैत दुशासन स्वयं अहाँ चल जाउ ओं 
अन्तः पुर मे जतय जेना हो झोंट पकड़ि झट लाउ ओ। 


प्रेपतिके किकर जकाँ पहुँचल दरबर दंत, 
द्रापद कुमारी के निर्राख अछि खल गरजि कहैत। 
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ककरा बल पर हेगय द्रौपदी तोर एहन अभिमान छौँ, 
चलय कहलकौ नहिं तो गेले. आबःत्त तोहर त्राण छौ | 
कौरव कुलक थिके' तो नौड़ी तखनहुँ तो अगराइ छे, 
झो'ट पकड़ि लय चलबौ पापिम, कतय पड़ायलि जाइ छे ॥ 


झो'ट पकड़ि लेलक ललकि दुःशासन उधिऐल, 
घिसिऔने निय जकाँ सभा मंध्य चल ऐल । 
जेठ कहै अछि छोट के” कौरव कुलक कलंक 
वसन घीचि एकरा अहाँ नग्न करू निएशक | 
आँचर खल लेलक पकड़िं अपनहुँ छथि -पकड़ंत, 
ताकि सभा दिस द्र॑पदी छथि पुनि कानि कहैत । 


सभ्य सुधी जन हमर प्रणाम, खलक हाथ पडि व्याकुल बः 

सादर प्रश्‍न करे. अछि एक, उत्तर सदय देब सवित्रेक ॥ 
हारल पार्थे रहथि स्वयमेव, को नहिँहारब हमर उरेब ? 
निर्णय देथू सदय मतिभान, सक्रिय करब तकर सम्मान । 


जे अछि दासी तकरहु लेल, उचित एहन की निर्दय खेल । 
सभा मध्य अछि नग्न करत, की अछि सभके नीक लगत ? 
रुधिर स्राव सँ पीड़ित प्राण, प रमित वसना अशुचिमहानं । 
झोंट पकड़ि हम आनल जाइ, नग्न करये क्र र कसाइ । 
नारी जनक एहन अपमान, देखि रहल छी सभ सज्ञान । 
लाजक विषय सभ्यहु ह लेल, अछि मानवता की मरि गेल ? 


ग्रस्त हनुग्रहः सँ जेना सभाभरिक मुह बन्द, 
काठक निर्मित. लोक जनु अछि ब्रेसल निष्पन्द । 
:-दणुप्रहृ=एकृ मुखक रोग जाहि मे वाजर नहिं होइत छैक । 
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देखि अनर्गल दृश्य अछि बदलि गेल मुखवर्ण, 
खिन्न-हुदय लागल कहय उठि तत्काल त्रिगणे। 


बाबा गुरु सोदर सुनश, सुनथु सभ्य समुदाय । 
छी कहैत दुखदग्ध हम मौन रहल नहिँ जाय। 
राज सभा केर मध्य मे कुल वनिता के आनि, 
नग्न करथि अग्रज हमर लाज बीज नहिँ ग्लानि । 


छी हंम बाँटल किस्तु नहि अछि बाँटल सम्वन्ध 
दुरि करथि तकरा तखन आँखि अछतहु अन्ध। 
कोन धर्म थिक, कोन तप, कोन उजागर कृत्य ? 
कहथ्‌ सभ्यजन, उचित की एहन अशोभन नृत्य ? 


दुरम दानव ज़ातियो करत एहन की काज? 
केहनो उद्धत के एना करय देत नहिं लाज। 
' मोकि रहल छै छोडि भय धर्षक गरदनि पाप 
प्रलय अने पर अछि 'तुलल जनु कोनोःअभिशाप। ` 
नारी जन - आदर जतय, जतय मान संमान, 
सुख समृद्धि संचय ततय, ततय नित्य कल्याण । 


` नीच नराधम जन जतय करय तकर. अपमानः 
फूटल , तकर कपार छै कहथि कृती मतिमान। 


हारल अपने नहि रहथि जाधरि धर्मे - कुमार, 
` द्व पद कुमारी पर छलनि तखनहि धरि अधिकार । 
दास धमं सँ भेल छनि क्षत्रत्वक, अपहार, 
भय सकत छथि नहिं तखन नारिक हारतिहार। 
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पाँचो भाइक द्रौपदी सकथि एक नहि हारि, 
ताहू मे हारल स्वगं, के नहिं. देत नकारि? 
द्रुपद कुमारी मुक्त छथि, कहय मनुष्यक धर्म, 
चीर - हरण पशुताक थिंक महा अनैतिक कमं। 


शकुनि द्रौपदिक चर्च कय देथि जखन सनकाय, 
तखन युधिष्ठिर दत छथि हिनकहु दाव चढ़ाय। 
धूत्ता जुआरी ह्वौत अछि स्वयं चरित्रक भ्रष्ट, 
परक प्रतिष्ठा की बुझत जे अछि अपनहिँ नष्ट। & 


जकर चेतना सुप्त अछि जकर लुप्त अछि ज्ञान, 
सह करत लीला - एहन मूढ़ - हृदय पाषाण। 
लाजे' लाज लजाइये सभतार विषम विषाद, 
अनयक सीमा गेल टपि उच्छुँखल उन्माद। 


हारलि छथि की नहि तकर प्रश्‍न रहो ता. कात, 
नारी के... विवसन करब को न अनर्थक -बात? 
छी सभ बंसल मौन भय नर्ठिं छी डांचत बजेत, 
नहिं बजने हे आर्यजन, नहिं अछि पाप लगेत? 


जन साधारण के तमी मे जनु प्राप्त प्रकाश, 
लागल हर्ष - ध्वनि करय राजकुलक तजि त्रास । 
कुत्सित कर्मक प्रति मने छल सभ लोक विरुद्ध, 
पक्षपात - मुच्छित - हृदय कर्ण -कहै अछि क॒द्ध। 


शान्त रहब, सभ सभ्यजन शान्त रहथु.जन आन, - 
बाल विफर्ण बातपर देब उचित नहि. ध्यान। 
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बालक बहकि बजैत अछि वृद्ध जकाँ यदि बोल, 
विज्ञ विचारी लोक लग तकर ह्वँछ नहि मोल? 


कोकिल कुल अछि मौन मुख जनितहुँ गीतक तरव, 
काक- क काका के” किये क्यो छथि देत महत्त्व? 
बडवड बैसल घिज्ञजन विजित बुझि छथि चूप, 
बुझि सके अछि अज्ञ की धर्मक सूक्ष्म स्वरूप! 


हौ "तणे, भय कुरु कुलक सन्तति, दे छह' गारि, 
बैसल छह सुख सँ .जतय. सँह कटे छह डारि। 
अनल प्रगट भय काठ सँ तकरहि करय सुडःह, 
प्रगटि देह सँ रोग अछि देत असह. दुख दाह । 


टि.ही चित्त सुतैत अछि अपन उठौने टाळ, 
लोकि लेब जॅ नभ खसत .बचालेब हम आङ।. 
करय : तराजुक बटिखड़ा अपनहिँ अपन- बड़ाइ, 
शालिग्रामम हम थिकहेँ वन्दनीय बड़ भाइ। 


नरक अधीन रहैत अछि धन पशु पत्नी मेह, 
हारि गेल छथि से स्वयं रहल कोन सन्देह? 


हारि सकैछथिः भाइ के जे बुझि अपन अधीन, 
सभहक साझी नारिके हारि सके छथि कीन? 


कुल वनिता सन चालि नहिँ अछि व्यभिचार करत, 
नहिं ई एक अनेक के अपन देह अछिदंत। 
व/रवधू केर अंग तँ क्यो अछि देखि सकत, 
तो' अशिष्ट निर्लज्ज छह सभ के .गारि पढत । 
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आधिरथिक फटकार चुप्पे रहल विकणे सुनि, 
मंनमे करय विचार द्रेषक आगु विवेक की ? 


वञ्चक वगुला संभक सभा मे ह्लं अछि हंसक हासे 
हलँ अछि पाप प्रपञ्चक लग मे निर्मंत नीति निरासे । 
ईष्या द्वषक बंह्तनि शिखा मे लाज जेना थिंक घासे, 
आशा की उपजाक ? जखन अछि बभनिक मारल चासे। 


सुगा : सीमर सेबि क्षुधा नहिं कहियो मेटि सकेये, 
चाखि गरल नहि काल भुजंगक जीवन भेटि सकये । 
अधिरथ पुत्रक बाहुक तरमे अग्रज त्राण तके छथि, 


दशमिक छागर हरियर घासक नव उद्यान तकं छथिः। 


पक्ष - समर्थक ` युक्ति कहैलय चोरो ताकि अंनंये, 
हूँदयेके लंगेमे युक्ति बुलन्तो की नहिं. नग्न बनैये ? 
अंशुभ॑ विचारेके हाथे' पापी बेचि हृदय निज लैये 
बसे नहि तँ कोना बाँसुरिक स्वर :सुखदाय' सुंनंये ? 
सत्य कथा के | नीच नराधम सम्प्रति गारि कहैये, 
देव लोक मेचर्हारके युर वृन्द कोदांरि कहैये। 


संयतं सरल विकणं के रविनन्दन फटका रि, 
पाञ्चालीं दिस तॉकि:पुनि उद्धत दै अछि गारि। 


द्र पदक बेटी, सुनह तो .जे. हम छिअहु केहैत, 
हमर कथा कय कष्ट सँ तो छह उबरि सकंत। 


दुर्योधन के तो तुरत लेबह जँ वर मानि, 
जीवन भरि रहबह बनलि कुरुवंशक महरीनि। 
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उच्छुखल उद्धत - हृदय दुर्योधन हत - शील, 
गुरुवर्गक रहितहुँ, कथा अछि कहैत अश्लील । 


विकल बनौने छले द्रौपदी मनमन्दिर मै पेसि, 
दे मुखचुम्बन हेगय .हमर तो वाम जाँघपर. बैसि। 
पाण्डव लोकनिक कोन त्रास छौ हमर बनल सभ दास, 
रति - सुख दायक शरण आब छौ एक हमर भुजपाश । 


भाषा सुनि दुर्योधनक बिगडि भीम उठलाह, 
काले जकाँ सहदेव सँ रक्त - नयन बजलाह। 


दे सहदेव, गर्दा हम एखनहिं देब. एकर मुहतोडि 
जे किछु" बाजत सूत पुत्र तँ तकर देव शिर: फोड़ि। 
कालक करब प्रतीक्षा की हम सहब कोना अपमान, 
यमलोकक पथ धरौ आइये धुतराष्ट्रक सन्तान । 


हाँ हाँ - शब्द --करत-:- धमराज. उठलाह्‌ की 
भीम- दिशा - बदलेत हाथ हुनक लेलनि.-पकाडू। 


लाबह आगि - तुरन्त - कतहुं सँ धधकाबह - सहदेव 

हिनक -आगिःमे आइ दुहूटा जरा हाथ हम देव। 
कानि य्हल- छथि द्रपद कुमारी आश्रय - हीन अनाथ, 
एहन अनर्गल काजक सिरजतिहार. हिनक ई - हाथ ।. 


छलिअनि राज्यक --संग -हमहुँ- सभ चारू-भाइ अधीन 
तकरा. हारि गेलछथि ते अछि नहिं.-सत्त तततिक मलीत ।- 
द्रपद सुता. के. कोना. दाव पर रखलनि ज्ञात... गमा, 
ते”. हम. 'देवनि .हिनकर एखने निश्‍चय. हाथ... .जराय|। 
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देखल बहुत जुआरिक धर मे हीन चरित्रो नारि 
तकरा दाव' चढ़ा ओ कखनहु नहि सकैत अछि हारि। 
द्रौपदीक सन रमणि - रत्न के” देलनि दाव चढ़ाय, 
तकरे फल. ई भरल सभा में -छथि कनैत असहाय । 


भीमक क्रोध प्रचण्ड लखि अजु न चट उठलाह, 
प्रेम - पुरस्सर हाथ धय सान्त्व वचन बजलाह। 


बाजल निष्ठूर वचन न कहियो छलहुँ वृकोदर भाइ, 
शिष्टत्ताक पुनि किये अतिक्रम करबं क्रोध सँ आइ? 
पूजनीय छथि, करथु धमः बुझि जे किछु ई करताह, 
दुख सँ विचलित = चित्त बुझे छी किये अहाँ अघल इ ? 


एहने...लोक बनबितथि सभटा जँ जग - सिरजनिहार, 
ककरहु संग किये बयो करितय छलकपटक व्यवहार ? 
तखन ह्वतः की झगडा झँझट- पाप प्रपञ्चक काज? 
स्थग सुखक अनुभव सभ क रितय मिलिजुलि मनुज -समाज। 


द्रीपदीक क्रन्दन कुरु - नारी के - भरि - जन्म क नाओत, 
दुष्टताक परिणाम भयंकर दुंष्टडि लंग घुरि आओत। 
कुटिल आसुरी वृत्ति निरड कुश जे किछु कर्म करे अछि, 
अपन बिनाशक लेल स्वगं से रंगमंच बनबै अछि। 


अग्निक तिग्म ताप मै तपितपि चमकि उठेअछि सोन, 
तखनहिँ तकर महत्त्व भॅंकै अछि धरतिक चारू कोन। 
रहत 'जाल मे बहुत काल नहिं बाझि हमर सामर्थ्य, 
भोरक अन्धकुहेस माझ दिन स्वयं - ह्व त अछि व्यर्थे । 
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धर्मक पथसँ हटत डेग नहिँ, नहि बाजब . दुर्घाक, 
सभ्यताक नहि. करब हनन, नहिं सृष्टि करब झगड़ाक। 
हैत जहाँधरि पित्तिक हमसभ कय सकवनि संमान, 
ता नहिँ अस्त्र उठायब जा नहिं बाध्य करत. अभिमान । 


मधुर सत्य सात्विक वचन होथि भीम सुनि शान्त, ` 
दीप्त दिनेशक सम वदन क्रमहिँ कलाधर - कान्त । 


द्रुपद कुमारिक प्रश्‍न पर नहीँ क्यो रहथि बजेत, 
स्वयं सुयोधन उठि तखन अछि उद्घोष करत। 


कहथूं पाण्डव लोकनि अपनहिं क रथ निर्णय तथ्य ` की? 
गेलि हारलि द्रौपदी की नहिं, कहु छनि कथ्य की? 
नहि बजे अछि आन क्यो किछु पाण्डवो बजताह नहिँ 
करब हम जे फुंरत, क्यो पुनि होथु व्यर्थं तवाह नहि । 


“जखन युधिष्ठिर नहिं अपन कयलति प्रगट विचार, - 
कहथि द्रौपदी भीष्म सँ बहा अश्र,-जल-धार । 


पूज्य पितामह, किये मौन छो ना हैँ कय किछ अनुशासन ? 
भरल सभा मे घीचि रहल अछि वस्त्र हमर दुरशासन । 
नग्न करै पर अछि शठ उद्यत नहिं की हेतु हट छी ? 
तुलना - हीन अनीतिक चुपरहि सभहुँ समर्थन दैछी । 


बड़ बड़ शूरवीर छी बंसल बड़ बड़ पुरुष प्रतापी 
मानवता क इनन कय कोना बरसि रहल अछि पापी ? भं 
त्राह त्राहि आकन्द करे -अछि .निःसहाय कुलवाला | 
सभहक बुद्धि विवेक शौय पर की कछि लागल ताला? 
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कुत्सित कर्ष एहन की सुनलहुँ कहियो असुर जनह मे? 
एहन विचार उठल की कहियो केहनो मूढ मनहुँ मे? 
मान प्रतिष्ठा गमा हमर छथि बौक बनल पतिपंचक, 


उन्मद सिंह सियार बनौलक इन्द्रजाल रचि वंचक । 


~ 


जे संभ दिनं कुरु-कुलक द्रोह गँ भाग्यहि प्राण बचौलनि, 
कीं बुझि पाण्डव तकर कपट पुनि सकेलीभूत बनौलनि ? 
हारथु द्य.तक कपट. जाल मे प्रथम पार्थ धन धरणी 
विनु सम्मति की हारि सके छथि जड़ पशु धन सॅम घरनी ? 


बुद्धि - ज्ञान मे, विषय - बोध, मे. नारी नरक समाने 
जड़ सम्पत्ति जकाँ यदि बूझथि पुरुषः तकर  की- माने ? 
कोनो -कर्म शुभाशुभ मे अछि सभ स्वतन्त्र नर - नारी 
फल. भोगकःक्षण कहाँ हु त अछि क्यो ककरो अधिकारी ? 


९२७ 


सहज बुद्धि सँ कर्म जेहन जे मनुसन्तान करेये, 
सुख“ दुख, ' हानिलाभ, यश - अपयेश अनुगुण तकर पबये । 
नर नारिक सहयोग . वस्तुतः सृष्टिक हेतु बनंये, 
ते. दूनुक अर्द्राङ्ग कल्पना भारत भूमि करैये। 
कल्पित विषय कल्पिते, तंकरो के ध्रुव संत्य कहैये ? 
रिष्टं - पुष्ट, नीरोग. एक तेँ दोसर रुग्ण रहैये। 
वेवाहिक सम्बन्ध. दम्पतो सख्य भाव सम्पादक, 
कोनो कृति मे भय सकैत अछि सहमतिये निष्पादक। 


जे अधिकार पतिक पत्नी पर जा सकंछ अवधारल, 
हारल अपनहिँ हारि सकथि' की कृपया जाय विचारल । 
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छो सभ. बैसल घाड़ खसौने नहिं किछु किये बजेछी ? 

मौन साधि की रहब उचित थिक ? व्याकुत प्राण पुछ छी । 
भ्नीऽ्स्नः-- 

मर्माहत छी, व्यथित - हृदय छी जिवितहुँ तूत छी बेटी 


सवंजयी रहितह हम विधिम आइ विजित छी बेटी ।. 
के हम. थिकहुँ, कतय छी तेसल, की हम देखि रहल छी, 
दिन की रांति, पूव की पच्छिम नहि किछु' पेखि रहल छी। 


आजीवन हम रहि कुमार त्रत - ब्रह्मचर्यं अपनौलहें, 
राज; पाट, धन - धाम विचारक आगु. नगण्य बनौलहु । 
हम कुरुकुलक :निमित्त अपन भरि आलोकित पथ देलहु , ` 
सन्तानक पूनि तिमिर प्रेम लखि बौक जेना बनि गेलहुँ । 


की छल अपन मनोरथ मनमें ? को छल हृदयकआाशा ? 
से गलि गेल जेना. जल हाथक जल ऋतु जेना जवासा । 
अपन अपन. उन्नति--सभ करितय, रखितय प्र म परस्पर, 
अपनहि अबितय स्नेहक - रथ चढि स्वर्ग उतरि भुतलूपर । 


इरषा द्वषक पौबि गरल मरि गेल संहज अपनैती 
सुख - सौविध्यक संग एतय सँ लक्ष्मी आब पड़ ती । 
व्यक्ति विशेषक कृत्य - कलापहि कोनो कुल चमकेये, 
तहिंनां अपहत जनकं काज सँ वश कर्लाङ्कित ह्व ये । 


: नारी - नयनक नोर भेल छल दशमुख वंश - विनाशन, 
कुरु - सन्तातृक लेल हैत पुनि तकरे जनु आवत्त न। 
अत्याचारक आरि करैये पार जखन बर्वरतां, 
अनुभव - सिद्ध विचार कहैये अन्त एकर हर करता । 
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नहिं मारथि परतच्छ डांग विधि,बु द्धि ज्ञान हरि लै छथि, 
कहथि विभीषण धर्म, दशानन लात तुरत चलबै छथि। 
नाशक काल विनाशक बुधिये नश्वर नीक बुझंये, 
सपनहुँ मे नहि तकरा कोनो हितकर बाट वुझेये । 


एखन अहाँ केर संग पातकी जे व्यवहार करें अछि, 
तकरा देखि मनहिँमन के नहि तावा जंकाँ जरै अछि? 
अथवा जड़ अछि जेना बनौने शिशिर रात्रि हिम शीतल, 
-उल्लुक तुल्य मुखर अछि केवल कणं प्रफुल्लित - हीतल । 


मानव अर्थक दास, अर्थ नटि ककरो दास बनैये, 
कुरु - कुल राजक अर्थ - दास छी आहत - बुद्धि कनैये। 
अर्थक हाथ बिकायल मानव की प्रतिकार करये ? 
राज. द्रोह मे. त्रास अधर्मक बान्हि विवश कय द॑ये। 


पराधीन कत्तव्य “ हीन हम जन्म निरेथैक लेल हुँ, 
इतिंहासक आलोच्य पात्र मे अग्रगण्य बनि गेलहुँ । 
` प्रबलक पक्ष समर्थक ई जग नहि अबलक सहकारी 
दीन अनाथक रक्षक छथि. ओ चक्र. सुदर्शन धारी 


आब करपु आशा ककर के हरत छनि त्रास? 
गेली चल कृष्णक शरण कृष्णा निपट निराश । 


दीनबन्धु प्रणतारतिडारी, चक्रपाणि हे विश्व विहारी। 
दुःशासन तन वसन हरेये, भरल सभामे नग्न _ करंये। 
गीष्म द्रोण कृप मौन भेल छथि, नहिं समर्थ क्यो कहक लेल छथि । 
पांचो पति छथि मृतक समाने, भय सँ. त्राण करत के आने। 
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कुरुकुल जलधि-मग्न हम नारी, नाथ अहाँ अविलम्ब उवारी।. 
ककरो आस' - भरोस न संवल, अहीं शरण शरणागतवत्सल । 
छी हम अत्याचार - विधूता, निष्ठुर कौरव कुल परिभूता । 
के असहाय जनक जगत्राता, एक अहाँ बिनु मंगलदाता। 


गजक आत्त" - रव सुनि चट गेलहुँ, अभय ग्राह सँ गज के देलहुँ । 
दुख से दीन हमर सुनि करन्दन, लाज बचाउ अचिर यदुनन्दन । 
हे योगेश योग तनु - धारी, अहाँ असंभव संभव -कारी। 
शक्तिमान अँड़ अन्तर्यामी, त्राहि हरे नत - भाल नमामी । 


द्वारवती में कृष्ण छथि सूतल _निन्न निवास, 
अःन्दी।पर रुक्मिणी छथि बैसलि लगपास। 5. 
अकस्मात . हरि सेजसँ चौंकि जेना उठलाह, 
बह'रायल लगले हुनक व्यस्त वदन सँ “आह । . 


नाथ किये चौ कल छी ? मुह सँ अछि बहरायल आह, . 
सूतल छलहुं .कतय टकरायल स्वप्नक तीव्र प्रवाह 

. कोन _ अशोभन दृश्य. देखिकय चमकि उठल मुखचान 

- देखि दशा अपने केर इमरो उड़ल अनेरे घ्राण। 


प्रिये पुकारथि विकल द्रौपदी माङि रहल छथि त्राण, 
दुश्शासन [पट घीचि करैछनि नग्न निपट अज्ञान | 
आकुल - प्राणक सोर हमर कय देलक चित्त अशान्त, 
योग शक्ति सँ तुरत जाइछी, रह अहाँ सभ शान्त । 


काका मौन भेलाह, तकर बाद की ह्यत छे, 
पुछथि' कुरुकुल नाह, संजय सँ उत्सुक मना। 
१. आसन्दी =कुर्सी । | 
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द्र.पद सुता जे प्रश्‍न उठौलनि, उत्तर नहिँ ककरहु सँ पौलनि । 
दुर्योधन देलनि अनुशासन, घीचथि चीर-अचिर दुश्शासन । 
दीनबन्धु प्रणतारति - हारी, विकल पु ठारथि द्र,पद कुमारी । 
देह यष्टि जनु भालरि भेलनि, दुगयुग सावत्त घन बनि गेलनि य 


महाराज, हम बहुत चकित छी, अद्भुत दृश्य देखि विस्मित छी । 


अछि जाइत घीचल तंतु - साडी, नीत्रा ढेरलागि गेल 'भारी। 
रग विरंगक "वसनः “अबे ये,- जानिन कोन शक्ति बढ्बये। 


दुश्शासन बड़ःजोर- लगौलँनि, -भेल॑नि_ बांहि झूठ, मुह बौलनि । 


सकल सभासद तेकितीनिहारथि, लीला चक्रधरक अवधारथि । 
दुःखक सरि जनु पार उतरता, “जयजयकार. करय सभ लगला । 
जय जय दीन दुखी दुंखें भञ्जन, जग्च जय दानव वंश - निकन्दन । 
जय जय करुणा - सिन्धु ' खरारी, . ! 


जय जय गिरि गोबद्धीन धारी, जय जय व्रजजन मंगल कारी । 
जय जय निंदंय कंस निषूदन, जय जय यादव वंश विभूषण। 
नाथ, अनांथक लाज बंवीलहँ, वसन रूप अपने अपनौलडँ । 
धन्य धन्य प्रभु अन्तर्यामी, शत सहस्र नत शीश नमामी । 


अद्भुत वंन - विवृद्धि शुनि समितिक ज यजय कार" 
भय सँ अन्ध कृँपैत छथि मुह से बन्न बकार। 
पसरि गेल मुख पर तिमिर ससरि गेल उत्साह, 
कुरुकुल राजक रूप लखि कहय विदुर लगलाह। 


महाराज, अपनेक बदलि गलि गेल नरोचित - नीति, 
पुतहुक चीरहरण नहिं कोनो बुझलहुँ अहाँ -अनीति। 
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हमरा कहने छलडुँ कोन गप कोन एखन भेल काज 
की छल पुत्र करैत ताहि पर नहिं विचार, नहिं लज। 


मीठ मधुर दिस ताकि रहल छी भमरा पर नहिँ ध्यान, 


अह। मनड्िमिन आन बुझे छी आन ' बुझथि भगवान । 
दुश्शासन निर्लज्ज जकाँ छल नग्न करंपर तूल 
पुछिओ ओकरा भेल किये छौ मनसोठी निमू*ल ? 


अपने को नहिँ नीक लगैये: हमर अन्तहित बोल, 


अहाँ बुझछी अप्ृत कन्द के' - अतिशय कबकब. ओल। 
छी हम थेथर लोक, कहैछी ते अवलोकि भाष्य 
भातिज लोकनि क हृत धन सम्पति नहिं नृप हैत हविष्य ? 


वंशक . पुत्रबधू मे जनिकर सभ सँ उच्च - स्थान 
अहिंक, आगु मे द्रुपद सुता. सँ सहथि घोर अपमान । 
कहू भाइजी, की थिक ई सभ सुख - शान्तिक ओरियान ? 

विषादक : विषय अहाँ पुत्ति छी बनि;गेल  अकान । 


बेटा भाइ, अहाँकेर किर टेटा निस्त्र-प दे छल गारि, 
दे मुख चुम्बन: मूर्ख कहे छल . लाज बीज. सभ- टारि। 
सभ्य॒ताक --प्रतिकूल... कणं... छल .. वारबधू बनबंत, 


'पुतहुक ,गंजुन, .गाऱि अहाँ ` पुनि अवित छलडु सुनेत । 


पाँचो पाण्डव, जेठ तंह मे निश्‍छल >नेह = निबद्ध 
रहय अहाँ केर आज्ञा - पालन मे सदिखन सन्नद्ध। 
ते” नुप आयल, यदपि बुझे छल'किये ह्व त अछि खेल 
कन्तु न बुझलक मानवता अछि कुरुराजक मरि गेल । 
पारा हिलि 0700 
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तीत तीख कहि भूप के विदुर हृ त छथि चूप, 
अन्ध नरेशक गेल छनि बदलि मानसिक रूप। 
पुत्रक कुत्सित काज छल पहिने पड़ल पसिन्न, 
अधला आब बुझेत छथि. ते” फटकारथि -खिन्न। 


रे दुर्योधन, दुष्ट शिरोमणि हृदय - हीन दुर्जात, 
भेल कलङ्कित तोर क्रिया सँ भरत वंश अवदात । 
लीतहिँ जन्म किये नहिँ लेलनि तोर प्रेतपति प्राण, 
गर्भहिं तूबि जाय से उत्तम एहंन नीच सन्तान । 
लाज बीज संकोच कोना ई पीबि गेल अछि क्षूद्र 
बुद्धि - हरण कय लेलनि भरिसक रुष्ट महानट सुद्र । 
पूज्य जनक प्रति अलज बज छल सभामध्य अपशब्द, 
शिर चढि एकरा मृत्यु, गनै अछि दिवस मास ऋतु अब्द । 


भक्त जनक . विद्वेष सँ बिगडि जाथि भगवान, 
ते" कृष्णा के” कहथि नूप मन भय-भीत महान । 


द्र्पद कुमारी, देब अहाँ के मन बाञ्छित वरदान, 
` एखन अहाँ केर नीच नराधम कयलक बड़ अपमान । 
लज्जित छी हम क्षमा मङ छी, छी हम तुल्य पिताक, 
वितरित करब. अहाँ केर मुह सँ जे बह्रायत वाक। 


महाराज, हम प्रणत कहैँ छी करयुग शिर. संयुक्त, 
धर्म - धुरन्धर होथु युधिष्ठिर दास्यभाव से मुक्त | 


एवमस्तु है पुत्रि! अन्य पुनि माङ, अहा वरदान 
स्वीकृत कय हम करब अहाँ केर समयोचित संमान । 
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दास्य भाव सँ मुक्त होथु नूप, भीमादिक सभ भाइ, 
सरथ सहानुज - पतिक संग हम तुरत एतय सँ जाइ । 


एवमस्तु कल्याणि, तेसरो वर छी माङि सकत, 
को चाही से कहू, हर्ष सँ छी तुरन्त हम दैत। 
माङब तेसर वर नहिं समुचित क्षत्र कुमारिक हेतु, 
महाराज, नहिं. तोड़ि सकब हम कखनहुं नतिक सेतु, 
वैश्य एकवर माङि सकंये, क्षत्रवधू दुइ मात्र, 
क्षत्रिय तीन, बहुश्रत ब्राह्मण होथि शतावधि पात्र । 
लोभ लाभ सँ नीति मार्ग के त्यागब बड़ अधलाह, 
नैतिक छोडि अनैतिक पथ -हम. जायब नहिं नरनाह । 
पूज्य चरण, नहि करति द्रौपदी स्वप्नहुँ ` धर्ष विनाश 
केहनो भुखलि रहथि 'सिंहनी. खा न: सकं अछि घास। 
धर्संक प्रतिफल कृष्ण सभा -मे हमर बचौलनि लांज 
जयतु जयतु, मति देश्रु विश्व के दीनबन्धु व्रजराज । 
भगवातक भय सँ एखन सरल भेल छथि भूप, 
कह्थि ` युधिष्ठर के पुनः सारल्यक अनुरूप । 


धर्मराज, . अहाँक- अनुपम धैर्य _ धंक धारणा, 
एकर तुलना करत क्यो जग, नहि तकर सभावना, 
आनि कयलक एहून लोकक कुटिल बड़ अवमानना, 
व्यर्थृ' अयबा लेल कयजहँ हम अहेँक अभ्यर्थना । 


उग्र रखितहुँ गरल गहुमन नहिं कनेको क्रुद्ध छल, 
क्षूद्र बेङक काज कुत्सित देखि यद्यपि क्ष ब्ध छल । 
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परुष वचनक चोट मन परं असह दैत अना छल, 
नौति पंथ के त्यागितैयो नड्िँ' चलब स्वीकार्य छल । 
पतित लोक उदार चरितक कय सक अछि हानिःकी ? 


कयः सके अछि वृन्द शलभक 'बह्ि.के' अवमानि-की ? 


जकर रक्षा करथि ईश्वर सर्व द्रष्टा चक्रधर 
तकर अधला करत इरखा होष सँ कीं नीचंतर ? 


नहिँ अहाँ किछ हारलहुँ, वरदान. सेहम देत छी 
जाउ पाँचो भाइ, सकुशल इन्द्र प्रस्थ _ कहैत छी । 
रोष राखब नहिं अहाँ सभ निज अबुझ पितिअत पर 
` यीक अपने अंगं? -अत्तिम, को केरेब । हे; वज्ञवर । 


' जतहि बुद्धि विवेकं क्षमता ततहि शम दम साम अछि 


सैह- उत्तम :-पुरुष जगमे संह धमक घाम अछ.। 


, जाइ अछि ठमदमत्त+-हाथी-. बांट. पर -अगुताइ . नहिं, 
झाँउ झाँउ:करैत - कुक्कुर अछि...कोनो परबाहि नहिं. । 


भरत कुरु अजेमीढ बंशक ,योग्यत्म सन्तान छी 
भारतक आकाश मे... अंह्‌. नव्य निर्मल चान छी। 
अछिँक ज्योत्स्ना सँ प्रकाशत. भय सके अछि. मेदिनी 
भय सके अछि अहिँक प्रतिभा शान्ति सुख संवेदिनी । 


- कुरुराजक वरदान से मुदित भेल सभ लोके 
7 अन्धतमसं में, मग्न के. जनु . भेटल आलोक । 
„ सागर मरे तिपतित . मुज, के" भेटल' जनु तीर, 

_ जयजयकार करैत अछि कुरुकुल नूपक अधोर । 


फँसल जाल मे भाग्यसँ हरिण जका भय-मुक्त, 
घेयलनि पथ पाण्डव लोकनि पित्तिक वाक्य-प्रथुक्त । 
Fe Fe, दंशंम सर्ग समाप्त । 


डल लिट 
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अशुभ , काण्ड छल यद्यपि अंवसित झेल, 
किन्तु विकर्णक मन सँ भय नहि गल। 
रहृथि युयुत्सु. विमातृज बड़ अभ्यण, 
छथि करेत निज संशयं व्यक्त विएर्ण । 


. औ. युयुत्सु की बूझि पंड़ये दूर दुराग्रह गेल? 

- कुटिल. प्रपञ्चक बिड़रो से की मुक्त महीतल भेल ? 

विद्रोहक धधकेत कृशानुक की संसरल सन्ताप १३ 
कुरुकुल सँ निमूल भेल की अज्ञानक अभिशाप. ?. 


हमरा बुझि पड़े अछि एखेनहुँ छद्म-बुद्धि घुरिआय, 

_ एखनहु छाया वेर - विरोधक परिसर मे नुडिआय। 

। एखनढुँ अग्रज - शान्त कहाँ छथि मन्त्रिसमाजक सग 

बात-विचार करे छथि कोनो नव रचनाक प्रसंग । 
खुखुस्सु:त- . 

` संशयः सत्य अहाँक ,भाइजी,: सत्य अहक अनुमान, 

7 केरेता.भेरिसक पूनि तव कोनो परिपञ्चक ओरियान । 

` --युबराजक - कय दूर दुराग्रह. देव देथ कल्याणः 

दुमेति मेटि, चढाबथु आबहुं सत्पथ पर भगवान । 


` नहिं अछिःमोल - महत्त्व हमर ते छी रहैत चुपचाप, 
` देखि अनर्गल काज. हृदय मे यद्यपि बड़ सन्ताप । 
द्रौपदीक सुनि आत्तः वचन आँह बजलहुँ कने विरुद्ध, 
कयलनि गंजन कते अहाँ केर अधिरथ-नन्दन क्रुद्ध । 


Oi sr 
१---युयुत्सु कौरवक विमाता वैश्य जांतिक स्त्री छि, तकर पुन युयुत्सु छठ 
ते" विमातृज भेल । 
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बौरायल ने जानि किये सभ कुरुकुल केर समाङ, 
भान हंत अछि, गेल जेना हो कूपहि मे पड़े भाङ । | 
करत अनैतिक काज देत नहिँ क्यो धुनि नीक विचार, 
ते कहैत छी, नहिं अछि ककरो सम्मत सन व्यवहार । 


“द्र पद कुमारी दे मुख चुम्बन वाम जाँघ पर बेसि' 
कहत कोना क्यो सम्मत, “तो” छ गेल हृदय मे पेसि'। 
गुरु वर्गक सन्निधि मे एना बजनिहार जन धन्य, 
धन्य कही. पाण्डवके", संयत की रहैत कयो अन्य? 


कृष्णा के. छल. कर्ण कुटिल मति वारवथू बनवैत, 
नहिं क्यो किछु बजलाह सभा मे सभ जन रहथि सुनैत । 
अपन प्रतिष्ठा दुरि करय क्यो से पुनि नीक बुझाइ, 
वंशे अछि उन्माद - ग्रस्त ई कहल किये नहि जाइ! 


चीर - हरण अवलोकि पितामह किये मौन रहलाह-? 
निलंज्जक साहस के देलक मौन हुनंक नाड साह? 
उच्च छलनि व्यक्तित्व वीर्यं बल उच्च छलनि अधिकार, 
किये न देलनि दुर्योधन के” बिंगड़ि डाँट फटकार ? 


सभ सँ वृद्ध छला कुरुवंशक सभसे रहथि महान, 
हुनक अवज्ञा कय सरकत के? ककर एहन अभिमान ? 
रपद सुता केर आते सोर पर छथि असमर्थ बनत, 
देव बताह बनौलनि हुनकहु अछि' आइने लगत । 
पुतहुक लाज बचौने हुनका राज -द्रोह की ह्व॑त? 
प्रत्युत अमिट कलङ्क पङ्क सँ छल कुरुवंश ब॒चेत । 
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कुपथ चलय सन्तान मना नड़िँ करय मुख्य कुलबृद्ध, 
लोकक निन्दा वचन - वाण सँ से की रहत अविद्ध? 


भातिज लोकनिक राजपाट धन - हरण छलनि मनाम, 
शकुनिक कपटजाल मे बझलनि से सभ वस्तु तमाम। 
किन्तु जखन दुःशासन कृष्णा के” छल नग्न करत, 
तखन किये नहिं डेंटलनि बाबू लाभ छलनि की हत! 


स्वयं व हैछथि जखन युधिष्ठिर नहिं छी द्यूत जनैत, 
कुरुराजक करतूति अतीतक सभटा रहथि बुझँत। 
कोन गुमानक वस्तु दुरोदर पित्तिक भक्ति कथीक ! - 
पैर बढ़ायब तखन आगि दिस की न बताहक थोक? 


कयलनि -कृष्णक द्रुपद - नन्दिनी सुमिरन तखन केत, 
रंग बिरंगक पट. वसन छल ओर छोर नंहिँ लत । 
सभाभरिक सभलोक करंछल 'कृष्णक जयजयकार, 
विस्मित चित्त करैछलःः महिमा भगवानक स्वीकार । 


तखनहुँ बड़का भाइ तजे छथि जँ नहिँ दुब्यंवहार, 
देवक प्रेरित अग्रेसर अछि निश्‍चय कुरु संहार। 
निश्‍चय डाहत कुरु कानन के पाण्डव कोप - कुशानु, 
भैया भाग्य भानु अछि देशक गेल अस्त गिरि - सानु । 


चिक्कणः कि, 
तीर्थाटन मे विधिवश गेला. मिलि मर्दा मैत्रेय, 
हुनका सँ हम पूछल सविनय मनक वस्तु बिज्ञोय। 
मुनिवर, भारत नैतिकता सँ भेल जाइये दूर, 
हेल जाइये लोभ मोह मद मत्सरता से पूर। 
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ककरा अनुचित उचित कहै छै, ककरा नीति अनीति 
नहि से बुझि रहल अछि, वहुधा अपन स्वार्थ सँ प्रीति । 
हमरा भाइ सभक लीला सँ लखि लज्जित यमदूत, 
करथि' निरन्न प्रजाजन - शोषण - दोहन - दमन प्रभूत । 


बेडका भाइ : हमर दुर्योधन. छथि बड़ व्यग्र विगो, 
पाण्डव लोकनिक देखि धाम धन गेलंनि बढि विद्वेष । 
लेब हड़पि ते' दतक खेला केर करथि ओरियान 
परिणति हैत केहन, ते हम छी चिन्तित - चित्त महान । 


स्नत््र स्यः-- | 
लोकक संख्याःगेल बहुत - बढि, गेल बहुत बढि पाप, 
हैत तकर परिणाम अवश्ये विपुल शोक सन्ताप । 
कलिकालक अवतार सुयोधन -सँत्ते द्यूत करोत, 
अन्त युद्ध सँ भारत के ओ दुर्वेले दीने बनौत। 


~ 


वत्स,  अहींकेर नहिं, ई सभहक लेल विषय ।चन्ताक 
महा भयंकर लोक. - विनाशक आयल कर्मे - विपाक । 
त्रिन्ता कयते हैत कोन फल? .दवक गति दुवर, 
करू अपन भरि. शान्तिक .सिरजन सह अपन अधिकार । 
खुखुल्सु ः ` 
लच्छन संह बुझाइछ एखनहुँ लखि युवराजक मोह, 
विकलः - मनो रथ भरिसक दोसर .रचता नव विद्रोह । 
विद्वाभेल छ्थि ,कुरुराजक लग  मान्त्रगणक सङ भाइ, 
आन किये अँखिआऔत, चलू - उठि संग दृहजन जाइ । 
2९ fe श्र Woe xX 
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दुर्योधन छल -कपटा* प्रिय नयन नीर बहबेत, 
हिचकि हिचकि ओ बाप के अछि संबोधि कहैत । 


सभ गुड़ गोबर. कयल- पिताजी, नहिँ. राखल किछु शेप, 
हमरा लोकनिक मूल उकन्नन की, अछि, उर उद्देश! 
'सम्हरन सफल अन्तपर आयल गेल बिगडि सभ खेल, 
हमसभ बनलहुँ हाय विधाता महाबूड़ि बकलेल । 


के अछि अजु'न . तुल्य ` धनुर्धर, भीम तुल्य बलवान 
-कय॒लहुं . हमसभ एखन्‌: सभा.में तकर बहुत अपमान । 
' हमरा. सभूहक प्राण:>लेत -डसि सविष चोटाओल. साप 
त तखन . जन्मभरि अहा. फेल सँ रहब करैत विलाप । 


am ब 


च्य तरङ्ग पा 
पाण्डव लोकनिक संग शत्रृता तजि तो कर सद्भाव, 
तोरा सभहक _ रहत बाउरे, अविचल शक्ति. प्रभाव । 


तो सभ -रोपल. धान, पाण्डुसुत...ज़ल बनि. रहती सूल 
'हैत. -तक र परिणाम सर्वथा ,सभ: लोकक अनुकूल । 


यने: तो सभ? कतेबेर छे' प्राण लक ओरिआम, 
कहियो की भेटलौक सफलता सोच अरे अज्ञान ! 
` परिजन पुरजन देश. समाजक जें चाहँइ कल्याण, 
पाण्डव सभहक संग बदलि मन कर सिनेह संम्मान। 
छल दुइशासन द्र.पद कुमारिक साड़ी - एलन. , चिचँत, 
भेल किये कर झूठ? किये ओ बैसि गेल हकमत? 
कयलनि ` आकुल प्राणः : द्रौपदी कृष्णक जखन सुमार, 
रंग बिरंगक वसन. कतय. सँ आयल सोच : गमार। 
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कृष्णक संमत गणतन्त्रक अछि रखने शासन देश, 
ओकर राज्य मे शान्ति समन्वय नहि ककरडु किछु क्लेश । 
शासन तोर अनैतिक रहितहुँ अछि सभ पाण्डव शान्त, 
रे कह, कयलक कतहु आइधरि तोर प्रजा के भ्रान्त? 


जञानवान अछि, शक्तिमान अछि, निकटक पुनि सम्बन्ध, 
सहज विनीत क्रिया मे नहिं छै कतहु असत्यक गन्ध । 
देले भार निर्णयक ओकरहि पत्नी छलं कनत, 
देख धेये, तो” देख सत्यता नहिं अछि बिचलित ह्वंत। 
एहन मनुष्यक द्वेष अमंगल - मुल सनातन थीक, 
घटन सकंये महिमा कखनहु सत्यमेव जयतीक । 


> 


दुर्खाधित्त :--. 
नैतिकता सँ पूर्णं हमर अछि राजतन्त्र दृढ़ - सूत 
अन्य कारण” ` पाण्डुतनय नहिं गेल हमर ` एतिकूल। 
कृष्णक अनुमति लेत किन्तु ओ नहिं छथि सहमत ह्हो त, 
सम्बन्धक किछु मोह होनि वा रण सँ रहथि डरैत। 


विदुरक भाव सनातन रहलनि हमरा सभक विनाश 
तनिकर बात अहाँ सुनि लगले छी करैत विश्वास । 
अहाँ हुनक इागत परजँ छी कोनो काज करैत, 
कौरव कुलक विनाश सुनिश्चित छी हम सत्य कहैत । 


शुद्ध सरल - मति अहाँ बुझे छी. सभटा आनक आन, 
हांकल डाइनि तेहने मोगी तरु चढि करय प्रयाण । 


१. दुर्थोधनक कन्था लक्ष्मणक विवाह कृष्णपुत्र साम्व स॑ भेल छुल | 
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भूत प्रत बेताल वस्तुतः चीर छलै बढ़बेत, | 
कृष्णक महिमा मानि अहाँ छी हमरा फउकारेत। 


0 


पत्निक केश' ग्रहण से सम्प्रति गेल बहुत बढि क्रोध, 
पाण्डव लगले हमरा सभसँ लेत तकर प्रतिशोध । 
जाइत काल बजै छल, आयब सत्वर सेव्य सम्हारि 
प्रोतपुरी केर बाट धरायब कौरव -कुल संहारि। 


सम्प्रति शत्र हैत आक्रमण निश्चय हमर विनाश 
अजुःन भीमक आगु समर मे ककर करब हम आश? 
भीष्म द्रोण. छथि वुद्ध तहू. मे दुहुक दुह पर प्रेम, 
एकसर कर्णं कहाँधरि करता हमरा लोकनिक क्षम ? 


दिव्य आयुधक बेर - काल मे जयबह .बिसरि प्रयोग 
कर्णहुँ - के. छनिः गुरुक शाप ते विद्यमान मन - रोग । 
ते. अछि हमर; विचार युधिष्ठिर के” कहियो: घुरतँक, 
चूत सभा मे मात्र एक गुलि खेल आब चतक । 


बारह वर्ष रहत जंगल मे हारि जकर होयतंक, 
वल्कल धारण सदा तीर्थे व्रत धमं पुग्य करतेक। 
ग्राम नगर बसि. वर्ष तेरहम रहत बचल अज्ञात, 
बारह वर्ष रहत पुनि वन मे जँ अछि होइत ज्ञात। 


द्यूत - कुशल मामाक कृपा सं. है हमर धव जीत, 
शत्रुक - धनसँ बना लेब हम सकल भूप के मीत। 
यदि च प्रतिज्ञा - मुक्त भेल रिपु करत राज्य केर माङ 

ब शक्ति - सम्पन्न तखन हम देब मकेया 'डाङ। 


प्रतिज्ञा पाण्डव कः | ११५ 


Scanned by CamScanner 


एगारहम सर्ग 


कहने छला वृहस्पति कहियो देवराज के नीति, 
छल पॅ बल सेँ कोनो युक्ति सँ ली अरिजन के जीति। 
ते” नुपनीतिक तत्त्व समुझि - बुझि : कृत्य भूम पर'आउ 
हमरा लोक्रनिकः हित - रक्षा लय रिपु के तुरत बजाउ। 


दैछ हड़ही गाय जहिंना तोडि पगहा छान, 
तोडि . देलक नुपक तहिना बुद्धि : समुचित बान्ह । 
ससरिः उक्ति - प्रभाव विदुरक नुपक उरसँ गेल, 
सवधातः करैतः बाजि आब आगुकः लेल । 


जीति गेल तँ छले', सर्वथा छलो. हस्तगत राज, 
: द्रौपदीक अपर्मान करे केर छलौ" कोन कह काज? 

के छल एहन मनुष्य, जकेर नहिँ' तोरापर मंनरुष्ट ? 

तोहर गंजन गारि श्रवण कय.क़कर हृदय नहिं कष्ट ¦ 


$ 


जं अछि बाजल करब आक्रमण भय सकत अछि सत्य 
वंगडल हैत अवश्य. कष्ट सें पोण्डुक. अखिल अपत्य । 
पढी, दूतं के दोड़ि बाट मे कहते हमर सम.द, 
आनं उपद्र्च उकठ आंव- नहिं: करिहे जीतिक बाद । 


कुरु राजक अनुचित अशुभ स्वोक्कति - वचन सुनत, 
गान्धारी उद्विग्न भय छर्थि -अविलम्ब 'कृहैत । 


| 
महाराज, -अविलम्ब . कोत़ा, अंह _गेलहुं बदलि विचार ? 


अप्त मन्त्र कहि कयल किमे, पुनि,व्रिष मत्तुक उच्चार ? 
लघतम गिरगिट एते शीघ्र नहि बदलि सकेये रग 
लगले झाँपि मनक दति देलक मोहक तिमिर 'तरुग:] 
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कमल पत्र पर जेना पानि नहि अटकि सकय क्षण एक, 
तहिना नुप अपनेक हृदय नहि ठहरय बुद्धि - विवेक । 
जहिता जल बलुआह खेत मे दीतहि ठुरत' सुखाय, 
तहिना नुप, अपनेक हृदय मे हितकर बोध विलाय । 


आगि मिझायल-नीक -जकाँ -जे तकरा जुनि धधकाउ, 
बन्हने बान्ह छलहूँ, नहि-तकरा- तोड़ अनर्थं - वजाउ-। 
संयत शान्त सुमति पाण्डव के जुनि. पूनि विलष्ट बनाउ, 
दुष्टक फूसि कथा . पर अपने . लगले नहि उधिआउ । 


स्वजन: समाजक देशक -ओः संभ. मनुजाकृति .-कल्य़ाण । 
हराशंख :ई करत कुटिल मति प्रकृति प्रजा केर: ध्वंसः 
तकरे पे. छान. हल. अछि, विक ई दोसर कंस । 


वक्र:- विचारक एकया. सुझय ; सभटा .. आनक 2 आन, 
कुकुरक- नाङडि :सोझ बनय- नहि कयनहुँ यत्न महान” 
कोना कहै -अछि--द्रपद सुता. के दुमुख हाँकल डानिं, 
कोना कहै .अछिं हमरा सभपर विदुर रखे छथि कानि । 
-सन्दर सत्य सुखद. बातहु -के -. -दुष्ट बुझे अछि तीत, 
जन्महि सँ हम” देखि रहल: छी बुद्धि एकर विपरीत । 


ब॒झितहुँ, एकर निकृष्ट बुद्धि के” अहाँ लेत छी मानि, 
वंशक बत्रत. विनाशक निश्चय पाप प्रपञ्चक खानि । 


एकरा रुचि अनुकूल करब जँ अहाँ धराधिप, काज, 
जा धरि जीव, निरन्तर कानब नाउ सम्हरि महराज । 
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एहन कपूतक ऊपर अपने केर वृथा अनुराग, 
देश - वहिष्कृत करू, कहै छी करू एकर प्रत्याग । 


जन्तस्ताध्वारणाः-- 
देश - बहिष्कृत करु कहै छी करू एकर प्रत्याग। 


धत्वराष्द्रः 
महारानि, मन हमर कहै अछि एकर कथन छ सत्य, 
बिगड़ल है। अवश्य दुःख स पाण्डुक अखिल अपत्य । 
बातहुँ .काजहुँ कयलक ई सभ बहुत अधिक अपमान 
उत्त जितं भय कय सकेत अछि आक्रमणक ओरियान। 


तकित रण आतंक कहैं अछि राजा खेल कराउ, 
शान्त सह कल्याणि, कात छ, नहि बेसी चिचिआउ। 
भय में दूर रहैक रवे छाथ बुध- जन अपन विचार, 
आगत भय मे तुरत करै छथि समयोचित उपचार । 


भाइक पुत्र थिका संभ पाण्डव भातिन नः सन्देह 
दुर्योधन सभ- भाइ किन्तु थि अपने दोसर - देह। 
ठनका सभ ठनकंत लोक अछि अपने आखि मुतत, 
रानी, सोचि सके छो कहबी फो अछि व्यज्ञ्य करत । 


काननं मध्य तपस्विक जोवन बारह वर्ष बितौत, 
अपनहिँ राज्यक लोभ लाभ तजि मुनिक वृत्ति अपनौत । 
एकरा लोकनिक रहत अकंटक रत्नाकर धरि राज, 
खेल करौने सिद्ध ह्लांत अछि एक पंथ दुइ काज । 
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धर्मराज दूतक मुहे कुरुराजक संवाद, 
सुनलनि, गुनलनि दैव पुनि अनलनि विषम विषाद । 
विषय बूझि द्रूत द्रौपदी भीमादिक तभ भाइ, 
छथि कहैत घुरि आब जुनि अहाँ अवनिपति जाइ। 


धर्मराज पित्तिक वचन टारब कठिन बुझत, 
करितहुँ सभक विरोध छथि नियति - निवद घुरैत । _ 
हुनका अबितहिं यतगृह जन सामान्य उठेत, 
एक - द्विजक,-. नेतृत्व मे. -अछि उद्घोष कर॑त। 


नेता :-- आब युधिष्ठिर खेल करू जुनि, ५ 
जनता :-- आब युधिष्ठिर -खेल करू जुनि, 

नेता ::- कौरव लोकनिक - चक्रचालि मे. फेर पड, जुनि 

जनता -- कौरव लोकनिक चक्रचालि मे .फेर.पडळ जूनि 


नेता :-- आब युधिष्ठिर खेलं करू जुर्नि, 
जनता -- आब युधिष्ठिर खेल. करू जुनि, 
नेता :-- धूर्त ` जुआरीः 'जीतिः लेत पुन, | 
जनता :-- धूत्तं जुआरी | जीति लेत पुनि,. 


ता:- कौरव के. नहिं दया धर्म छे 
झंझट मे ओ 'फॉसा देत पुनि, 
जनता :-- कौरव के नहि दया धर्म छे: 
झंझट. में आओ फंसा देत पुन, 
नेता :- धूर्ता जुआरी- जीति लेत पुन, 
जनता :-- धूत्त॑ जुआरी जीति लेत पुनि, 
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नेता :-- दुर्नीतिक सीमा अछि टूटल, 

जनता :--. दुर्नीतिक सीमा अछि दूटल, | जे 
नेता :- खेल करब ते भारतवषंक, ] 
जनता: - खेल करब ते... भारतेवषंक, मु 
नेता :- जूटल भाग्य पुनः अछि ` टूटल - 
जनता :-- जुटल भाग्य पुनः अछि दूटल 

नेता: - दुर्नीतिक . सीमा अछि दूटल, | 3 


है 


जनता :--.दुर्नीतिक सीमा अछि. दूटल, ॥ 


कहथि ` युधिष्ठिर करं. युग जोडि 
लोक. समुहक दिस मुह. मोड़ि। 


जखन कहै _ छथि. हमरा खेंलेंक लेल पिता कुरुराज; 
क्षत्रिय -सुनि ` ललकार “विपक्षक' कोना अँबेये बाज? 
छी 'जत्नैते -हंम की `अंछिः द्य तकःकेष्ट:- पर्णं परिणाम, 
नित्य निरंकुश करप विधाता पूर्ण अपन मनकाम। 


हमरा सभ?! के :छलनि. देयादक नेहिँ किछु दुःख अदेय, -- 
अहाँ सभकी संदभाव सनातन! >झहरू हमर पाथेय ।- ` 
दुर्नय आधूत चलारहलः: छथि "एखनहुं हिंसक. नीति,-- 
रदत अनुग्रह अहाँ +. सभक तँ अन्त विवेकक जीति। 


य तक संविद - घोषणा अछि गान्धार करेत, 
धर्मराज : उन्मत्त. जनु छथि स्वीकार कूरं त । 


मान्य युधिष्ठिर दुषूपक्षऱर्य' एक प्रतिज्ञा छेक, 
दूत सभामे मात्र. एकगुलि आब खेल चलतंक । . 
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बारहवष रहत जंगल मे हारि जकर होयतँक 
बल्कल धारण करत तीर्थब्रत ध्म - पुण्य चलतेक । 


-हाथक़ आइर भीम दिस मुह सँ बोल करैत, 
दुरशासन चिढ़बेत अछि अनुजक संग नचैत | 


चलल दुरोदर. खेल, होनी छल से भेल। 
पाण्डुतनूज क हारि, कहलक शकुनि प्रचारि। 

वल्कल.वस॒त कदम्ब,  कुरुसेवक अविलम्ब 
आनि, राखि अछि दैत, पाण्डव छथि पहिरंत । 


दुश्शासन : -देख : ब्ड़द. के, देख बड्द के, 
अनुज गण :--देख - ब्रड़द तको देख बड़द के, 


दुश्शासन :--पौरुख - हीन अशक्त बड़द के, 
अनुज गण :-पौरुख + हीन अशक्त ` बड़ के, 


दुरशासन :--मोटसोंट. -निबुद्धि -बडद के, : 
अनुज गण :-म्रोटसोंट  निबु'द्वि.. - बड़द - के, 


दुश्शासन :--हारल मारलं मूढ़ ,बड़द के, 
अनुज गण :--हारल मारन मूढ़ 'बड़द के, 


दुशशासन :--देख बड़द के देख बड़द |के 
अनुज गण :--देख बड़द के" देख बड़द के, 


आन्ही जनु. औनाइ अछि करब कोना उद्भ्रान्त, 
किन्तु हिमालय सर्वथा अछि अविचल, अछि शान्त । 
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घोल - घपच्चा कय | कुटिल. हारि थाकि ` सभ गेल, 
धनि सन कोनो बात नहीं. पवन, कुमारक लेल । 
तदनन्तर खल द्रौपदी के” अछि टोकि क हैत, 
उच्छ खल. परिचय अपन क्षद्रवार्क अछि दंत | 


द्र पदक वेटी, पाण्डव सभ सँ कोन मोह छौ, छोड़ 
दीन दरिंद्र मृतक सभ पाण्डवं एकरा स मुह म। 
हमरा 'लोकनिक मध्य यथारुचि लें ककरहु पति मानि 


रहे रानी बर्नाल हस्तिनापुर आनन्दक खानि | 


काठक हाथी सँ कह ककरो कोन काज चलतैक ? 
गाछक बाँझी धानक झर सके न हाथ मलतै कं? 
पशु पंछी पर्यन्त बुझै अछि अपनः अपन हित हानि, _ 
मूर्खक संग छोड़ि, चल हमरा घर ककरहु वर मानि। 


बाघ सिंह-< शरभकः चाङरः “मे विपिन मध्य -पड़तकः 
अन्न - पानि बिनु लटि लटि किवा गिरिवन मे मरतेक। 
राज्यक आशा मुंग - तृष्णा सभ नित्य विफल रहतक 
ग्राहक मुह सँ मुक्ति असंभव मति - हीनो कहतेक। 
पाण्ड॒तंनय सभ सज्ज भय द्र पद कुमारिक संग, 
चलता ते क्रमशः कह्थि आगुक कमं - प्रसंग । 
कनीसन :-- एङ: 
गुरुजन पुरजन सुनयु प्रजाजन पृथ्वी पतिसमुदाय . .. -.. 
कौरव लोकनिक काज देखलनि राखथु हृदय जोगाय । 


तेरह वंक बाद जखन. हम --हैद्‌ प्रतिज्ञा -*पर, 
स्वयं कहैअछि देत. न हमरा दुष्ट: हमर अधिकार 
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रहत लड़ाइक बिनु की दोसर हमरा तखन उपाय ? 
बझते, रहते हमर काज की से छी दैत सुनाय। 
जाहि हाथ सं... खलः.-दुरशासन घिसिऔलक धय केश, 
गाय गाय कहि..द्रूपद सुवा. के” देलक दुःख विशेष । 


पकड़ _पछाड़ब_ बाँहि उपाड़ब रण से सभक समक्ष, 
प्रीपदीक हम केश भिजायब देखत . ठाढ़ बिपक्ष । 
एकरा - बाँहिक, रुधिर - धार. सँ सिक्त-न जाधरि हैत; 
द्रपदनन्दिनिक फूजल ताधरिः केश न-वान्हल जत 
बड़द बड्द कहि हमरा_ सम्प्रति. छाती - अछि फुलबँत, 
छाती, फाडिं एकर” हम पौँ रक्त, बुझा छी दंत । 
उठा हाथ ई एखन हर्ष सँ नाच करे ऑछ क्षुद 
नचव हमहूँ जेना नचै ' छथि प्रलयकाल मे रुद्र! 


जँ हम बड़दथिकड़ें.तँ शुलिकः > बाहन बड्द ` विशेष, 
हमरू ;: पीठ ःचहि “प्रलय मचौता शूलपाणि प्रलयेश 
जीति लितय यदि बाहुक बल साँ गये छले किछु साथे, 
छल-कपटहि के बुझि रहल अछि कायर कुल पुरुषार्थ । 
कौरव :बन्धु 'सभढुँ बड; हषित चिकरि देते अछि गारि, 
ताकि ताकि यमलोक पठायब रण मे पकडि पछाडि । 


कुलिश हस्त इन्द्री नदि, ककरो [बचा सके छथि प्राण, 
के अछि मानव वीर एहन जे करत बिध्न व्यवधान ! 


द्रपद सुता. के” शठ दुर्योधन लॉग बीज सभ टारि, 
कहि! अश्लील कथो दरसौलक वामा जाँच उघारि । 
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रण - नीतिक .प्रतिकल जाँघपर करब .गदाकेर घात, 
बडद बड़द कहिँ तखन अलज्जक शिरपर मारब लात । 


हमर चाट की सहि संकेत अछि शरभ सिह शादू ल, 
जीवन पोषक हैत अरण्यक कंदमूल फल कूल | 
पवन - पुत्र हनुमान जेना छथि लैत निशाचर प्राण, 
तहिना पवन-पुत्र हम करब कुरु वंशक अवाच । 


एखनुक- कौतुक मोन पाँडि कय रहथु बृद्ध कुरुराज, 
मोन पाइने रहये सभ्यजन अभिजन नृपति 'समाज। 
हमर प्रतिज्ञा जखन युद्ध मे सफल ह्वत देखंताह 

'आंशा अछि, नहिं धमं विरोधी हमरा क्यो कहताह। 
भाति... सभ के : बजा पठौलनि- बड़ प्रेमे कुरुराज, 
लेलनि छीनि सगर धन-धरती बुझि मन उत्तम काज। 
हमर आत्तिपर नहिँ बहरयलनि धोखहुँ: मुहुके ' बकार, 
सुख सँ सुनता तेरह :वर्षक बाद कुरुक संहार। 


नैतिक बन्धन - बद्ध सिंह |के' देखि - गीदड़क जेर, 
शिष्टताक प्रतिकूल कामना करय  सिहनी केर। 
क्षूद्र त्त बुझि रहल अछि जहिया बन्ध - मुक्त हरि हैत, 
तहिया निशित नखर साँ छाती फाडि रक्त पिबि जेत! 
अपमांनक जे काज कौरवक भेल सभा मे छैक, 
मोन पाइने रहति द्रौपदी बिर्सार कोना सकतैक ? 
दुःशासन. केर :ब्राहु रक्त सँ जाधरि नहिं. भिजते क, 
ताधरि केशकलाप द्रीपदिक ई -फूजल, ` रड तेक । 


Scanned by CamScanner 


एगारहम सगं 


अत्यांचादिक अदय हाथ से हमर जाइ छल लान, 
बड़ बड़ वीर विवेकिक रहितहु नहिं देलनि क्यो काज । 
जनिक अनुग्रह उबरि गेल छी सभा (मध्य हम आइ, 
करता “पूण हमर प्रण निश्चय निरवधि करुण कन्हाइ । | 


ज्ञ न्न! 
हमरो प्रण सुनि लेथु आयेजन सभा मध्य . उपविष्ट -- . 
देखि चुकल छथि, जेहंन अनगं कयलक काज अशिष्ट । 
रटड़बा लेल न्याय के कोना विवश कथ्य अन्याय, 
एखनहुँ-देखलनि,-देखिः सके. छथि : “सुधी ; आगुओ-- जायः। 


विश्व जनै अछि युद्ध धरित्रिक लेल: महा अभिशाप, . 
तइंयों सृष्टिं करै ..अछि युद्धक व्यक्तिक. दुर्दम पाप। 
निरपराध जन कते मरंये ह्लं अछि कते अपंग, 
ह्वः ज्वालः पर :आबि --ज रये . ; अपनहि :कोट,- पतंग । 


लघ बड़ कर्करहु लेल न बढ़ियाँ युद्धक फल. अछि ह्यं त, 
जेता जित दूनुक जीवन के“ अछि...रण दग्ध करत । . 
एक अधम चाण्डाल करये तेहन स्थितिक निर्माण 
युद्ध करैछ . विवश. भय दोसर देखि उपाय न आन! 


छःमय दतक बल सँ -जितलनि. राजपाट , धनबीत, 

तकरहि निज. पुरुषार्थ बुझे . छथि पाप - प्रप चक मीत । 

धर्मक बन्धन मान्य हमर अछि, ते छी हम सभ चूप 

हमरा सभ्रके कहथि षण्ड'. तिल स्वयं षण्ड तिल रूप । 
१--षण्ड तिल ' नपुसंक । 
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एखनुक जीत, जीत जुनि .बुझथु उन्मद हमर देयाद, 
असल जीत तँ हैत युद्ध मे तरेंदूवर्षक बाद। 
ताच करे छथि, कचकचवं छथि बड़ छथि एखन प्रसन्न, 
सुनि राखथु कनताह एक दिन रनवन विकल विपन्न । 


कुरुराज . सन्तान न करितय कखनहुँ एहन उकठ, 
जं: नहिं कर्ण पढ़वितय सभक्रे बैर - विरोधक पाठ , 


अपन प्रशंसा सँ मनुजाधम बना. दंत अ'छ ढोल, 
ते नहिं ई सभ अपन अँेये.साहस शक्तिर मोल । 


इरखां द्व्ष रखे अंछि हमरा सभसं अधिस्थे पुत्र, 
अपने मनडिँ बुझ अछि पापी हमरा सन के कुत्र 
द्रपदराजसँ रणमे .सभे ,सँ पहिनहिँ गेल पड़ाय, 
एकरा पाछू पड़ायल लगले कुरुपतिं पुत समुदाय 


स्वये स्वयंवर ` में ' हमरा से छल भागले” रंण  ठोनिं, 
अछि निलंज्ज केहन कौरव के” चढ़ा रहल अछि पानि । 
फूसिक खेती बहुत काल धरि नहि पापिक चलतक,: 
हमरहि हायेः समर. 'भूमिभे मृत्यु वरण करतक। 
किये करं अछि रविकं अर्चता ?. किये; केर आछ दान, 
विश्व विनाशन जखन करं अछि युद्धक खत ओरियान । 


अज कुल के सदिकाल स्वशक्ति हरियर तृण देखबंत 
रणचण्डी बलि लेल तकर पथ पापी अछि धरंबेत । 


ज॑ हमरा .राभा पर्;!  रहल:छी नीति धर्म सप्रीति, - 
जतय धं, अछि ततय कृष्ण छथि जतय कृष्ण तत जीति। 
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~ चन्द 


'एगारहम सर्ग 


उठा: हाथ हम प्रण करत छी सन्‌" दंशो दिकपालं, 
ज हम युद्ध विवश भय ठांनब थिएड़ें कर्ण केर काल | 


त्यागि सके छथि अपन उष्णता तिग्म किरण दिवसेश, 

शत्य त्यागि. शशि भय सरकत. छथि दाहक -धर्म-विशेष-। 

भय. सकत . छथि. अचल- हिमालय 'अकस्मातः गतिमान, 

हमर प्रतिज्ञा लय न. सकैये पंरित्तःनः किछुः आनः। 
स्नखूत्त्रः-- १ 

हमर संभ पितिऔत रचलनि कट कपटक काण्ड 

ज्य छल सँ छीनि भेरलनि पाप कर्मक भाण्ड़। 


कहि कथा अश्लील कंयलनिः द्रौपृदिक अपमान, 
मानवक इतिहास मे अछि एहन ङृत्यत आन। 


औचितिक छ प्रतिकलः-काजक नोक :फँलं'.- कीः: हेत? 
पापः- कर्मकः घैल आइ त काल्हि ` फुटिश जंत 
हँसथू:: :बाजथुःः कचकचांवथु :7लेश्रुः सजना नाति, 
छलक की परिणाम; कहतनि: काल... कॅहिंयोः बाँचि। 


छलहुँ ' संयत शान्त तइयो नित्य -कयलनि तेग, | 
कोन” संभव, आव करता अपन. दुर्नय भंग? 
थिकहुँ तेज प्रधान क्षत्रिय जँ विवश करताह, 
वाणः- वात्याम्चक्र ' मे सभ तृण जको उड़ताह्‌। 
स्वतः ह शे” एका तड 
शकुनि, ` तोहर -ध.त्त ता नहिं" काज ` रणः मेः देत, 
चलत ' एको. छल कपटः नहिं तोरयुद्धक खेत) 


१, वत्था!==विड्रो कः इ? 
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तो एखन निज चातुरी पर छे मुदित मंतिमंर, 
लेत रोदंन रूप एक दिन तोर ई आनन्द। 


शकुनिं तोरो लेल हमरे वाण बनते बाज, 
लक्ष्य निश्चित तो" हमर, नहि. छैक अनकर काज। 
बन्धुं - बान्धंव ` सहित तोरा लेल हुम यमदूत 
मोने रखने रंह नराधम, सुनि हमर प्रण -पुत। 


धत्तं शकुनिक छल कपट सँ छीनि लेलनि राज, 
पुत्र - हित बुझि बड़ प्रफुल्लित छथि एखन कुरुराज । 
बुझि राखु अक्ष शकुनिक तेहन रचलक पाप 
आमरण कंनबैतँ रहतेनि . अग्निसम सन्दाप। 
खुच्धिण्टिरः-- । | 
धर्म . परः “अस्तित्व जगतक धमै विशकफ प्राण 
बुध. विनिर्चित [नयम-नय “सभ धर्मैहिकः अभिधान | 
तर्कर पालन? करत नर ; नहिं के ` करतः्षुनि ऑन? 
ते. तकर. निर्वाह ` हम . सभ करब उसहिअपमान। 
कोन दुःखक बात, {विदिते - सुख दुखकः संसार 
तकर त्रास अवश्य कीःअछि हत पुनि ब्यापार । 
सनकि उन्मद गये - कलहक भुमि अछि बंसबंत, 
सात्त्विकहु के ठाढू कय प्रतिपक्ष मे अछि -दैत। 


लेल हम आदेश पित्तक आँखि मुनि स्वीकारि, 
तकर फल अछि प्राप्त जे किछु जाइ छौ अवधारि। 
अग्रिमहुँ नहिँ करु बसिला केर फर छिलाइ। 


» | 


रगड़ पड़ने भागि काःहु से विवश.'बहराइ। 
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दोष, दुगुण लोक मे की देथि सिरजनिहार ? 
गुप्त रखितथि अपन निधि तँ स्वर्ग छल संसार | 
जीव जीबय देव आबहुँ देशु ईश्वर ज्ञान, 
भावना अछि, कामना अछि विश्वजन - कल्याण । 


मुह मिठायल चक्र - चालिक | | रद्ध गति नहिं. हैत 
भद्रता निरुपाय अन्तिम बदलि रण मे जंत। 
तकर पुनि परिणाम पॅ जग सीखि जं किछु लेत, 
धारणा अछि कयो अंनीतिकं बाट पद नहि देत। 
दुर्गे दुर्गति - - हारिके । ` - - | 

दुर्गेण दोष निबारिके !. . BFP - 
ै सभ के मा .कल्याण दे 
सव - शुभोदय ज्ञान दे । 


'एंगारहम सर्ग समाप्त. | 


---+ 0 >> 
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आत्म- प्रसंग 

दैखल चैत बहत्तरि कहियो रहल न जीवन शान्त, 
निष्ठुर नियति बनौने रहली सभ दिन चिन्ताक्रान्त । 
किछु लिखेक मन इच्छा रहितहुँ छल कुण्ठित उद्योग, 
चिन्तातुर स्वयमेव हृदय की दैत कोनो सहयोग ? 
स्वच्छ हृदय - हिमगिरि सॅ कविता - सुरसरिता बहराथि, 
विमल व्योम यदि, बसुधातलपर चन्द्रकला लहराथि। 
देलनि किछु अवकाश शारदा उठल हृदय उद्वेग, 
वृद्ध अवस्थहु उद्द लित भय कलम उठौलक डेग। 


मैथिलीक कृत काव्य “रक्मिणी - परिणय” प्रथम प्रसून, 
भारतीक पदयुग पर अपेल, हृदय भक्ति अन्यून। 
प्रलय - पयोधिक पतन -शीलतर गेल - पहुँचि संसार, 
जकरा आखि, करे अछि केनहि सम्प्रति हाहाकार ? 
हमरो ई आक्रोश प्रतिज्ञा - पाण्डव’ दोसर फूल, 
शारदाक पद प्रणत दत छी जगतक मंगल - मूल । 
ज्ञानमयी मा मानव - हदयक दानवता कय दूर, 
करू दयामयि, सन्मति - मण्डित मानवता सँ पूर। 
हंसवाहिनी, भय सकत छी अहीं सहायक सांच, 
दीन पुजारी केर जेत मिलि जखन पाँच मे पाँच। 
जप-तप, संयम - योगक बल नहिँ नहिं, संवल किछु आन, 
कय सकत छी एक अहीं माँ अन्त हमर कल्याण। 
अही लिखौलहुँ हमरा सँ किछु जखन अनुग्रह भेल, 
परम अकिञ्चन कृपाकांक्षि हम अहिँक चरण पर देल । 
नहिं जनत छी, कखन पिसायब महाकाल केर जाँत, 
चतुरशीति पर गेलहुँ जरसा भेलहुँ हम अपस्याँत। 
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हमर जीवन यात्रा 


हमर जन्म सन्‌ १३११ साल फसली, चैत्र शुक्ल नवमी शनि दिन (२६ मार्च 
१९०४ ई०) बाथ ग्राम मे भेल छल। वाथक दक्षिण मधेपुर बाज'र, उत्तर 
मे सुन्दरपुर, पुर तरडीहा आ पश्चिम कछुआ। माताक नाम द्रौपदी देवी 
आ' पिताक नाम कंटीर झा। पितामहक नाम रंगलालझा। हमरा वाल्य- 
काल मे पितामह आ. पितामही जिवैत रहथि। पित्तीक नाम जयदेव झा, 


ओ साक्षर रहथि। -पनिचोभय तारि सँ". मुल ग्राम आ सावर्ण्य गोत्र । मध्यम 
वित्त परिवार } 


हमर प्राइमरी शिक्षा गांमहिं मे भेल। तकर वाद किछु पढ़व गाम सँ 
अन्यत्र गेनहिँ संभव छल हमर पिताजीको हमरा पढायब इष्ट नहिं छलनि । 
ताहि समय गामक सामाजिक स्थितियों तेहने सन । महिस बड़द पाली, खेती 
पथारी मे लागल रही । महित चरावी, घास काटी, घरक काज-उदम करी । 
हमरा पढ़वाक उत्ःट इच्छा। कहिअनि तँ बाप कहथि, को करबह पढ़िकय ? 


नियतिक खेल, ऋमरा पढ़वाक व्यसन। हिन्दी मैथिलीक जे कोनो पोथी 
भेटय. पढ़ल करी, राति के, दुपहर के, जखन अवकाश भेटय' तखन। कोनो 
खेल मे अभिरुचि नहिं। खास कय तुलसीदास कृत राम।यण के" तँ नीक जकाँ 
आत्मसात्‌ कयलहुँ तखन आनो पोथी सभ । शब्दार्थ-ज्ञान बढि गेला से अध्यात्म 
रामायण, दुर्गा सप्तशती पय लगल्छुँ, अर्थो बुझन लगलहुँ । हिन्दी व्याकरण 
बाटिका सँ पढ़ि गुनि अवगत कय गेलहुँ। चन्दाझा क रामायण सेः 
हो कालक्रममे पढ़ र्ड ॥ ओहि काल मे जे उपन्यास बहरायल रहेक, जेना 
चन्द्रफान्ता) इ सभ पढत गेलहुँ । हमरा गाममे किछु दिन पं० रुद्रमणि मिश्र 
भेजा वासी रहला, हुनका सँ सन्ध्या वन्दन सिखळ, संस्कार पद्धति अवगत कयं 
गेलड्रं। लगपासक अल्पज्ञ ज्यौतिषी लोकनि सँ शिशुबोध, नाह्ि दत्त पचीसी, 
मुहृत्तः चिन्तामणि पढि लेलहुँ, पछाति लघु जातक, वृहज्जातक सेहो । 
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आब संस्कृत व्याकरण किछुओ पढ़व आवश्यक बूझि पड़य लागल। की 
करब? हमरा गाम सँ तीन माइल पर मधेपुर, मधेपुर मे रहंक हाई स्कूल, 
हाई स्कूल मे रहथि संस्कृताध्यापक पं० लक्ष्मीनाथ झा श्वात्रिय । 

ओ जेहने विद्वान्‌ तेहने सहृदय। भिनसर सँ आवश्यक काज करी आ 
दुपहर मे द्र तगतियेँ जाइ, ओ पढ़ा देथि भा झटकारने आवि महिस खोलि चर- 
बय विदा होइ हाथ मे लघु कौमुदी नेनहिँ । महिसियो चरावी आ कण्ठस्थो 
कय ली। एना लघु कौभुदी अधीत कयलहुँ। एहिपार सँ आहि पार अपुस्तक 
पढ़ि,जइयंक। ओहि से ततवा अवगति भय गेल जे कुमार संभव सात सर्ग 
मल्लिनाथकटीका क्‌ बले पढि गेलहुँ आ नीक जकाँ बूझि गेलियैक । 

संयोग स एक दिन गाड़ा टोल गेलहुँ, जे हमरा गाम सँ ४ कोस उत्तर 
छैक ।. संस्कृतक विद्यालय ओहि गाम मे नवे. भेल छलेक। अध्यापक रहथि 
पं» हरिनारायणझा श्रोत्रिय । वार्त्तालापक क्रममे ओ प्रेरित कयलनि, 
हु नकहि नामै प्रथमा परीक्षा देलहुं । . प्रथम स्थान भेटल, चारि रुपैया .छात्र- 
वत्ति। पिताजी के! कहलिअनि, हमरा बदरा मे एक नौकर राखि छिङऽ 
हम ठू रुपैया वेतन ओकरा देवैक । हमरा पढ़वाक अवसर दिअ5, ओ अंगीकार 
कयलनि । प्रथमा परीक्षा हम १६३० ई० मे उत्तीण भेल छलहुँ। गाडा 
टोल मे ओहि पंडित जी सँ अनेक बिध्न बाधा रहितहुँ सिद्धान्त कोमुदी पढि 
१६३२ ई० मे मध्यमा उत्तीर्ण कय गेलहुँ। ओहि समय हमर _वयः क्रम २८ 
वर्ष छल 


दुर्भाग्य सँ हमरा पिताजी के पढ्यबाक इच्छा तँ नहि रहनि, परञ्च हमर 
विवाह करा देने रहथि। भरिसक १६. १७ वर्षक अवस्थ। मे। जे हमरा 
जीवन-निर्माण में भारी बाधक सिद्ध भेल। हमर विवाह ज।हि साल भेल ऑर 
साल क कात्तिक मे हमर माता आ पितामही दिबंगता भय गेलीह विसुचिका सँ । 
हमर पिताजी दोसर विवाह कयलनि। हमर ओ सतमाय स्वभाव सँ नौक 
रहथि। परञ्च हमर दुर्भाग्य, ओहो एक दू वर्ष मे शान्त भय गेलीह । । 
तखन पिताजी तेसर विवाह कयळनि । इयेह छल हमर घरक स्थिति आ एही 
स्थिति मे हम किछु पढ़वा लय आतुर.। 
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मध्यमा कयलाक बाद विद्यालय पर जा कय॑ किछु पढ़व असंभव छल । 
अतएव साहित्यक दिस अग्रसर होयबाक मनोव्‌ति बनोलहुँ। काव्य ग्रन्थ सभ 
पर बहुत किछु दक्षता प्राप्त रहय, लक्षण ग्रन्थ गुरुमुख सँ श्रोतव्य छळ । भोहि 
वर्ष गौसपुर सहषा-निवासी पं> त्रिलोकनाथ मिश्र छोहना विद्यापीठ मे प्रिन्ति- 
पल बनि आयल छलाह । | 
ओ हमरा चिन्हैत रहाथ। गाडा टोळ मे पि ओ एक दिन आयल 
रहथि, आ हम हु नक हिल्दी पद्य मे अभिनन्दन कयने छलिअनि। हुनका सं 
१०-१५ दिन मे पाठ्य लक्षण ग्रन्थ सुनि छी आ गाम आवि ठीक करी। एहि 
तरहे' साह्वितः श.स्त्रीक दूतू खण्ड उत्तीर्ण कथ गेऊहुँ । एक सीमा धा! जयवाक 
उत्कण्ठा छल, परञ्च गामहि पर रहि किछु करब असंभव भय गेल। तखन 
आँखि सुनि कलकत्ता चल गेलहुँ । संस्कृत कालेज मे तं स्थान नहि 
भेटल, ते! विशद्वानन्द सरस्वती मारवाड़ी हौस्पीटळ एमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता 
मे.आयुवेद क अध्ययनार्थं - छात्रवृत्ति- पाबि रहय लगलहु । लक्षणगन्य त 
पूर्ववत्‌ उक्त पण्डित जी सँ सुनि गेले रही आ ओकरहि ठीक करबा मे लागि 
गेलहुँ । वंद्यक नहि. पढ़ियेक। -अस्पतालक आउत्रद विभागक अध्यक्ष 
छलाह हरि जोशी । च कोटिक वैद्य तँ रहंबे. करंथि साहित्य शास्त्रहुक 
ज्ञाता रहथि । विद्यार्थी लोकनिक चुगली कयला पर जा हमरा बजोलनि आ 
कहलनि,---तुम आयुर्वेद नहीं पढ़ते हो ! हम कहलिअनि, गुरुवर विहार 
से मैंने सा. त्य शास्त्री पास कर लिया है और अगर मैं आचार्य के दोनो खण्ड 
उत्तीर्ण हो जाता हूँ तो मुझे आयुर्वेद के शास्त्री से ही परीक्षा देने का अधिकार 
मिल जायगा। 
हम पहिले दिन हुनका संस्कृत मे पद्य वद्ध अपन परिचय ओ प्राथेना पत्र 
देने रहिअनि, ताहि सँ ओ प्रभावित छलाह, हमर उक्त विचार सुनि ओ हमरा 
आज्ञा दय देलनि। हम १६३६ ४० मे कलकत्ता क काव्य तीथे, विहारक 
आचार्य आ वड़ौदा गायक वाड़ राजक दान परीक्षा साहित्योत्तमा उत्तीर्ण कय 
गेलहुँ । बड़ौदा राज सँ निर्धारित द्रब्य भेटवो कयरू । 
बडौदां सँ आबि विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी संस्कृत मह विद्यालयक 
लेख परीक्षा मे बैसलहुँ। संस्कृत लेख परीक्षा मे प्रथम अयलह त स्वणंपदक 
आ हिन्दी मे महावीर प्रसाद द्विवेदीक पुस्तक सभ भेटल । 
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अस्पताल मे जोशी जी के" कहलिअनि, गुरुवर मेरे घर की स्थिति अच्छी 
नहीं हे इसलिये अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर के लिये सिफारिश कर दें 
मुझे वहाँ कोई काम मिल जायगा। कल्याणक सम्प'दक सॅ हुनका बड़ हेम- 
क्षेम रहनि। हमरहि सँ कोनो पत्र की कोनो लेख लिखा कय पठवथिन । 
ढु वर्धक सम्पर्कमे हमरहु ओ बड़ आदर दृष्टि सं देखथि, कखनहु काल किछु 
कतहु सन्देह होनि तँ पुछवों करथि । 


ओ कहलनि तुम साहित्यिक बनना चाहते हो । आयुर्वेद मे घुस जाओ, 
कहीं भी रहोगे, रोटी मिल जायगी । तुमको इण्डोर में काम दे देता हूँ । 
आयुर्वेद जोर लगा कर पड़ो। हमरा उपवैद्य ( कम्पाउडर ) बना कय नियुक्त 
कृय देलनि। | | 

ताधरि हमरा आयुर्वेदक कोनो ज्ञान रहय नहिं, परञ्च इण्डोर मे हमर 
दोसर मारकाड़ी ब्राह्मण जे सहकर्मी रहथि, से बड़ नीक लोक । काजो कोनो. 
बड़ भारी नहि रहेक । ` कलकत्ताक प्रसिद्ध कविराज ज्योतिर्मय सेन आ हरि 
वक्ष जोशी आवि जे व्यवस्था पत्र.लिखि जाथिन, तदनुसार दवाई दिर्यक, ठू वेर 
दिन मे आ राति मे ढू वेर। हमर सहयोगी हमरा दिनक कार्य देथि आ 
ओ रातिक कार्य सम्पादन करथि। दिनमे मारवाड़ी समाज मे पूजा-पाठ 
कय किछु अर्जन कयलेथि । त; | 
एम्हर हमरा परिवार के” हमर पिताजी भिन्न कय देने रहथि। भोही 
समय १९४२ ई० मे आजाद ट्स्दि फौ नक बमबाजी होमय लगळैक । कलकत्ता 
सँ लोह भागय लगलेक । हंमह गाम चल अयङहु । ताबत ग.म मे कोशिक 
वाढि आबय लगलैक । मलेरिया, कालाजार. विसूचिका आदि रोगक आक्रमणो 
संगहि संग । अस्पतालमे औषधि निर्माण से लय कय चिकित्सा धरिक ज्ञान 
प्राप्त छल, चिकित्सा कार्य मे संलग्न भय गेलहुँ, सफलतो भेट्य लागल । 
एखनहें मन कहे अछि, भगवान हमरा माध्यम से गामक परिसरक बड़ रक्षा 
कयळथिन। बिमारीक भे रूप, जे भयंकरता देखिमंक आ जाहि उपाय से 
उपशम होइक ति पर लेख लिखि-लिखि अलीगढ़स प्रकाशित धन्वन्तरि पत्रिका 
मे पठबैत रहिऐक । अनेको लेख बरोबरि बहराइत रहलक। १६५६ ई० 
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धरि चौदह वषे चिवित्सा करत जलजीवन विताओल । १९४४ ई० मे आयु- 
वदाचायं कयखहुँ ।. 

१६५६ ई० मे कोसी तटबन्धक कार्यवाही प्रारम्भ भेलेंक । हमर प्रकृत | 
प्रेम तँ साहित्य मे छल, अध्ययन, अध्यापन मे छल आ चिकित्सा कार्य तँ 
'पर दुःसेन दु:खित:” बला छलैक । अतएव १६५६ ई० क प्रायः दिसम्बर मे. 
बलुभा-निर्मारी, सहर्षाक संस्कृतोच्च विद्यालय मे प्रधानाध्यापकक पद पर काँग्रे 
करय चल गेलहुं। सहायक मिलाकंय छो व्यक्ति शिक्षक रही । हम प्रधान 
रहितहु' सात घंटी पढ्त्रैत रही। संस्कृत हिन्दी आ मैथिली साहित्य सभ 
क्लास मे हृमटी' पढ़ बेत छलहुं । संगहि संग कार्यालयीय कार्य तँ बडि पड़य । 
एकदम शान्त जीवन । परन्ू हमरा सक्रियता सँ प्रभावित सहयोगियों छोॉकनि 
के” सक्रिय रहय पड़नि। तकर परिणाम भेलेक, हमरा कार्यकालक कोनो 
छात्र असफल जीवन नहिं वितब॑त अछि। साधारण शिक्षक सँ लय कय 
प्रोफेमरक पद धरि आसीन अछि। १२ वर्षे धरि ओतय कायं करत १६६५ 
ई० मे गाम चले अयलहुं, ता कोसी तटबन्ध्षक प्रबन्ध सँ गाम मे उपजा-बाड़ी 
होमय छगलैक । दू-अढ़ाइ वषं आओर बिद्यालय मे रहि सकंत छुलियेक 
परञ्च 'ओ,ह काल धरि बड़ कम वेतन भेटत रहेक, दोसर परिश्रमक द्वारे 
अस्वस्थ रहय. लंगलियैक । ते” छोड्य पड़ल। अपनहि अस्त-न्यस्त रहत 
रही ते" जेठ पुत्र के" नदिं' पढ़ा सकल छलिअनि, ते” मिड्ल पासकऽ खेती 
बाडी मे लागि.ग्रेळ छुलाह । छोट बालक डिप्लोमा कोसं ओभर सियरी पास 
कय कार्य करय लागल रहथि। गाम आवि खेतीअड मे मदति करंत 
रहलिअनि । । 

कविता से प्रेम आ कविता लिखवाक प्रवृत्ति प्रारंभहि स छल । महिसि 
चरबैत काल, कोनो काज करंत कारू तुलसी, सूर आ विद्यापतिक गीत गावी 


आ ओहि मे नव-नव चरण जोड़बाक़ प्रयत्न करी। पछाति किछु अपन ऊहि 
से गीत लिखलहु । ३०-३५ गोट गीतक एक संग्रह भाषा-भजन-भास्कर नाम 
साँ सुदर्शन प्रेस दरभंगा मे छपोने छलहु । जकर आब कोनो अता-पता नहि 


अछि। बहुत बाद मे ककरहु मुहे' एक गीत सुनल-जकर शोषक रह क, 'उधा 
वाबू कते दिन में हमर प्राणेश औता औ** 
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तू 


कलकत्ताक प्राचीन वंगवास । पत्रिकामे हमर एक कविता स्व धीनता स 
सम्बद्ध छपल छल। ई बहुत परिष्क बात थीक। “मैथिली मे एक कविता 
मिथिला मोद मे प्रकाशित भेल छल, एक कविता मिथिला दर्शन मे,.एक कविता . 
बै देटी मे -लपल छळ । कोसीक जळ-जीवन मे नाव पर चिकित्माक कार्य करत 
रही, तखन जतय जतश जाइ आ कोगी' नदीक जे विविध रूप-उच्छ खल कल्लोल 
भयंकर बनैत मोति, कासक घोर गंगल, सूगरक हंज, दाखयक तहिं स प्रभा- 
वित भय किड कविता लिखियंक, जकर सग्रह एक पा थीक आकार मे अ।बि गेल 
रह क, से विद्यालयक अग्नि-काण्ड मे भस्मीभूत भय गळ। ते” हमरा लग 
पह्विलूक किछु नहि) रहल । 
गाम पर अपलाक बाद जखन अनुमानतं: ७२ वर्षक अवस्था मे वहु चि 

गेल रही, एक दिन एकाएक बड़ क्षोभ भेल, किछु लिखळट नहि । लिखब 
कोना ? पौत्र-पौत्री सभ घेड़ते। सोचळ आसन मारि लिखि नहि सकत 
छी। एको दू पद्य जे लिखेत जाइ.त कहियो पोथीक रूप ल्य सकत छैक । 
ओहि दिन की फुरल की नहि. रक्सिणी परिणय लिखवाक सुत्र पात कयलहु । 
रस्ता बाट मे, खेतं-पथार मे आरिधुर पर जतय जखन रही, किछु सोचेत जाइ, 
गाम पर आवि लिखि ली, एना करत तीन वषं मे पूर्णं कय लेलहु 


संयोग से किरणजीस भेट भेळ, कवि समाज मे. नीक जकाँ हुनकहिं टा 
से पश्चिथ छल, ओ पाण्डुलिपि देखलनि आ कहलनि मै० अकादमी पटना 
पठबिओ, छपि जाय॑त । हम रजिस्ट्रो से पठाओऊ । झिछु मासक वाद एक व्यक्ति 
सं पुछलिअनि, प्रकाशनक. की गति-विधि छेक ? ओ आ।पस कय देलनि । 
हताश भय गेलहु। एक दिन प्रेम चन्द्र शास्त्री कहलनि, प ण्डुलिपि अमर जी 
के” देखय दिअनु। हुन? पता से हो बुझा देशनि। हम एक दिन दरभंगा 
आबि सहृदः साहित्यकार पं> श्री चन्ट्रनाथ मिश्रक डेरा पर गेलहुं, ओ कार्य 
मे व्यस्त रहथि हुनका कहलिअनि, अपने एकरा देखिऔक, नीक भेलेक की 
अधलाह ? आओ पाण्डु लिपि राखि लेलनि आ कहलनि, एखन एक सास हम. 
नहि देखब, एक मास बाद अहाँ आयव । ' दु तीन मास बीत गेलेक, हु नक पत्र 
भेटल. अहाँ. आउ, हम अहाँक पाण्डुलिपि देखि चुकल छी। अयलहुँ, ओ 
| 2 
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लति अहाँक रचना उत्तस अछि, अहाँ मै> अकादमी. पठविओऔ । हंम'पहि- 
लुक सभ बात कहलिअनि। ओ पाण्डु लिपि लग्र स्वयं अकादवी गेलाह । . 


फलतः १९८२ ६० मे ओ प्रकाशित भेल । ते" ओही.पुस्तकक अन्त मे आत्म 
प्रसंग मे लिखलियैक-- | 

सवं सुगम नहि, हंसक घर अछि आइ 

' मुह दुसंत मु'ह दुस्सिक ध्वज उड़िआइ। 

ताधरि लिखवाक व्य«.न जकाँ भय गेल छल । ते" प्रतिन्ञाप।ण्डव प्रवर 

काव्य पुनः प्रस्तुत कयलडुं, अकादमीमे देलियैक, चयन गोष्टी ओकरा अनु- | 
शंसितो कयलक, हमरा से अनुबन्ध पर हस्ताक्षरो करा लेल गेल॥ प्रेस मे 
जयतक ओहि काल तत्कालीन सरकार अनुदान देब बन्द कय देलकंक | 


एकर अतिरिक्त आकाशवाणी दरभंगा सँ प्रसारित आ मै अकादमी 
पटना क अकादमी पत्रिका मे प्रकाशित आ आनो कविताक संग्रह तरगिणी' 
नाम सं संगहीत अछि. 


हमर:क्यो-संमान कर्तं, तंकर कहियो स्वाप्नहुँ. मे, कल्पनाः कयने नहि“ छल 
हँव, परञ्च से सम्मान मैथिलीक कृपा सं. हमरा भेटल:- ;-आश्‍्चर्य | सांस्कृतिक 
परिषद मधे पुर, विद्यापति सेवा-संस्थान, दरभंगा, संकल्प लोक लहेरियासराय 
आ मैथिली अकादमी पटना सँ सम्मान, हंमरा- नहि, मैथिलीक सम्मान 
कयल गेल | ही |  _ | 

हमर जीवन वस्तुतः बहु रुपिया रहल, ते” उपनामो बहु रुपिधा । गाम 
मे एखनहुँ ज्योतिषीक काज करंत छियेक, ते” ज्यौतिषी जी, कलकत्तामे कवि 
गोण्ठी में हिन्दीक कविता पढ़ियाक ते” कविजी, चिकित्साक काज दरंत रहियंक 
ते” कविराज जी, विद्यालय पर अध्यापन स पण्डित जी, आ एखन कविताक 
कारणे” अज्ञात जी उपनाम सं अभिहित छी 


हम तुलसीदासक ऋणी खिअनि, जनिक रामायण हमरा सस्कृत मे प्रवेश 
करबाक शक्ति प्रदान कयलक । पण्डित प्रकाण्ड त्रिलोक नाथ मिश्रक ऋणी 
छिअनि, जनिक प्रतिभा हमरा अध्ययन मे सौविध्य प्रदान कयलक आ आग 
बढ़ौल क । हम मारवाड़ी विद्वान हरिवक्ष जोशीक ऋणी छिअनि, जनिक आश्रय 
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हमरा जीवन मै प्रगति प्रदान कयलक । योग्यतम साहित्यकार पं० श्री चन्द्र 
नाथ मिश्र 'अमर'क ऋणी छिअनि, जनिक प्रयत्न अहँतुक प्रयत्न, हमरा कवि 
समाजक पंक्तिमे स्थान देऔलक । | ही 
हमरा जखन आथिक कष्टक अनुभव करय पड़त अछि, तखन | ठु व्यक्तिक 
स्मरण ऐइचछ, विशुद्धानन्द सरस्वती मारवाड़ी अस्पतालक मैनेजर विश्वनाथ 
प्रसाद सिहक आ विद्ृदवर वैद्य हरिवक्ष जोशीक । अस्पताल छोड़ि गाम चल 
अयलहु' आ कलकत्ताक वातावरण शान्त भेलक तखन विश्वनाथ प्रसाद सिह 
लिखल नि, पण्डित जी, आप आ जाइये, आपका स्थान सुरक्षित है । नहि 
गेलह । जोशी जी अपन फराक कार्यालय खोललनि कलकत्ता मे आ जयपुर मे । . 
हमरा लिंखछनि, तुम आओ,. कलकत्ता या जयपुर जहाँ रहना चाहोगे, रह 
सवते हो । नहिं गेलहुँ । से एखनहुँ अखरे अछि। अस्तु । हमरा तीन सन्तान 
दू बालक एक कन्या। ज्येष्ठक नाम श्री रमानन्द झा, छोट श्री इन्दिरानन्द 
झा जे दरभंगा मे घर वन्नौने छथि।. कन्या दिवंगता, सन्तान सभ जीवित 


छनि। सम्प्रति हमार अवस्था अठासी अछि | . 


'आत्म-जीवन-यात्रेयं लिखिंता$ स्त्यादितो मंया॥ 
वयस्यष्टाशीतितमे वत्तमानेन साम्प्रतम ॥ 


श्री नल्रुआाजी भ्का “अङ्का” 
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स'य: रचित ` 


हमरा अन्त सम्हारब माय ! 


नहिं हम जनलहँ जनम कोन विधि 
अं सुधारव, - माय! 
हमरा अन्त सम्हारब, माय ! 
जीवन मे भल काज न कयलहें 
अशुभ - वृत्ति सँ बाज नं अयलहु 
_ माया - मन्दमतिकसब दुगू ण 
` दोष विसारब, माय! 
हमरा अन्त सम्हारब माये! 
हि: न 
अन्त वयस अछि दुवल काया 
बड़ दुखदायक अन्न पराया 
दुःखक दिन सँ पहिनहिं पुत्रक 
खेल .उसारब, माय! 
हमरा अन्त सम्हारब, माय ! 
हमरा . अग्रिम नर 7 तनु - धारी 
सदय बनायव मंगलकारी 
| भक्तिक चन्द्र-प्रभा स हृदयक 
तम अपसारब, माय! 
हमरा अन्त सम्हारब, माय 
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श्‌ 

डाकू, चोर - चुहार, लुटेरा 

मन - खाण्डवः मे लेत बसेरा 
सर्व - जयी अजु'न सन पौरुख 
उर अवतारब, माय! 
हमरा अन्त सम्हार॑ब, माय ! 
६ 

रामकृष्ण संन सन्त मिलबितहुं 

ज्ञानक दिब्य कमल विकसबितहु 


कामविंमुख हमरा अपगवंक 
बाट धरायेब माय! 
हमरा अन्त सम्हारब माय ! 
छः 
जीवन मे हम दुर्भगतर छी 
कीमक 'दामरके प्रिय किकर छी 
सुमति विवेकानन्दक सन दय 
नहि उद्धारब माय? 
हमरा अन्त संम्हीरब, माय ! | 
बं र | ; 
भक्तिकः जल से मन निर्मल कय 
नाम 2 जेपक श्रद्धा आंवचले दय 
दुस्ल॑र॑भब सागर सं कृपया 
पार उतारंब, माय 
' हमरा अन्त संम्हॉरंव माय |. 


(भाकादोबाणी, दरभंगासं प्रसारित) 


— 0 — 


१४० ____ श्री अज्ञात’ 


Scanned by CamScanner 


धनी ब्न्चुआाजी ब्का “ञज्चान्ल' 
जन्म--चेत्र शुक्ल नवमी १३११ साल 
( दि० २६ मार्च १६०४ ई० ) 
गाम--बाथ, भाया-मधेपुर, 
जिला--मधुबनी । 
कृति--रुक्मिणी-परिणय ( महाकाव्य ) 
प्रतिज्ञा पाण्डव ( महाकाव्य ) 


“कवि अपन प्रथम वयसमे कोशी अञ्चलक अभिशप्त भूमिपुत्रक छ 
रूपमे पशुचारण एवं कोदारि-खुरपीक संचालन करत खेतक आर्पिर _ 


संल कविता गनगनाइत रहल छथि। प्रकृतिक मुक्त वातावरणमे 
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